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( श्रीमद्यानन्दसरस्वतीनिर्मितः ). । 
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ईसं सस्करख्‌ का वरश्पत्ता # 


युद्ध त सुन्दर छपाई, वदिया कागज, 
लागत से कस मूल्य 


ननंवद्‌नं 4 

स्वर्गीय भर पूज्य ला०.रामलाल जी कपूर की स्मृति मं स्था. 
पित इस ट्रस्ट ने १२ वपां में आयैजनता की जो सेवा की है उसक 
फल निम्नलिखित प्रन्थ है, जो अरव तक छप चुके दै 
(१) सन्ध्यो पासनविधि (ऋषि दयानन्दकरत) १०८०००, १) सेकड। 
(२) संभ्योपाखनविधि् ,) 9 भाषा १०००० १) सकड़। 
(३) पञ्चमहायज्ञविधि >» , ३५००० २॥) सैकडा 
(४) आयाभिविनय ~ 12 
(८) ए०वा० 40010 (वेद के कुल सक्तो का चती से 

अनुवाद्‌ ) अ० स्वा० भूसानन्द्‌ जी एय? ए० कृत १॥}' 
(९) मङ्गल्रमात--ले० श्री° पू मदात्मा गान्धी -) 
(७) वाक्यपदीय भक्रैहरिच्रव स्वोपज्ञन्याख्य। सरित ( व्याकरण 

को प्राचीन प्रन्थ) सम्पादकं श्री पं० चारदेव जी एम० ए०। 


| प्रथम्‌ कार्ड ३) द्वितीय काण्ड भा०१९ १॥ 
(८) यज्वदमाष्य (ऋषि दयानन्द्कृत) ्री० पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासुकृत विवरण सहित यन्त्रस्थ 


| इनके अतिरिक्तं वेद्‌ ओर निरुक्तः तथा ध्वेद्‌ मे इति 
श्री पं० ब्रहमदत्तनीकृत दो दरेक्ट छापकर विद्वान मे वितीरी करिये गये। 
पिद्धले संष्करण मे यजुवद भाष्य के विषय मं जो सूचना दौ 
गई थी उस लिए सह्‌ विदित किया जाता दै क्रि छव वह वैदिक 
यन्त्रालय अजमेर मे पां वेग से मुद्रित हो रहा है । उसके ५ ध्यायं 
छप चुके दे । माप आाश्वरयान्वित होंगे किं इस कायै से इतना विलय 
क्या हो रहा है सौ यह बताना भी उचित ही है । ऋषिद्यानन्दक्रत्‌ 
| + यजवदमाघ्य कं हस्तलेखों के फोटो से भिलाकर शुद्ध करने तथा उस्‌ 
। पर टिप्पणी लिखने में ही समय लग रहा है । श्व प्रारम्भिक कठिन्या 
दूर हो चुकी है इसलिये रोष भाग म इतना विलम्ब न होगा । 
स्मर शीघ्र ही जनता की सेवा मे उपस्थित कर द्विया जायगा !_ 
 रूपलाल कपूर ग्ल कपूर 
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श्री रघुनाथचन्द्र बी बी श्रार० आई” 


री 


क्या त्रभिहोत्रादि यज्ञ केवल वायुश 
4 कं लय दहा ? 

बहुत से लोग का यह वचार ह कि स्वामा दयनच्द्‌ 

, सरस्वती ने अ्चिहोजादि यज्ञो को वायुश्ुष्ध का दा साधन्‌ 

„.“' मानाहे। तथा बहुत से अन्य विद्धानोंको भ्रमो र्दा है 

कि ऋषि दयानन्द ने इन यज्ञो को केवट वायुश्णाद्ध का, साधन 
वता कर इन यज्ञो की श्रेषता-गौरव तथा पाविता का बहुत । 
नीचा कर द्विया है । रसे महदाजुभावो के ज्ञानाथ हम्‌ ऋष 
क पने शब्दं ही उपस्थित करते है जनस यह स्पश पाद्‌ 
होतादहैकिवेदइन यज्ञोके खौकिक तथा पार्माथिक दोनो 
पल मानते हे । अदण्वाद प्रत्येक वेदिकं के मन्तव्या म 

| सर्वतोमुख हे । पुनज॑न्म का सिद्धान्त इसी का तो फल ह ॥। 

| श्री महाराज के वचन निच प्रकार हं-- 
॥\ (1) “नित्यकर्पा के फलये है कि ज्ञान प्राप्ति स आत्मा की उन्नति 
ह) चछरोर आारोग्यता होने से शरीर के युख से व्यवहार ओर परमाथ 
4 कार्या की सिद्धि होना 1" ( प्र १ यही सेस्करण ) 
॥ (11) “होमकरणेन वायुत्रष्टिनलयोः शुद्धया" ` ` जीवानां परमसुखं 
भवत्येवातस्ततकमकन्तण ` `" ` सुखलामो "``" भवतीश्वर प्रसन्नता # 
चतत्येदाद्यथैमग्निदोघ्रकरणम्‌ '।। ( प्रमा" प्र ३५ प्र ) ती 
(1) “च्तस्ततकमकन्तेणां "`" जनानां तदुपकारेणात्यन्तसुखमी- | | । 
, श्सनुप्रह्च भवत्येतदाद्यथमम्निदोघ्रकरणम्‌ "॥। + 
५ ऋश्वेदादि भा भूमिका प्र ६६ तृतीय सस्करण ॥ 
॥ भाषाथ इस कारण उस अग्निहोत्र करने वाले मनुष्यों को 
भी जीवों के उपकार करने से अत्यन्त सुख छा लाभ होता है तथा 
, । ईश्वर भी उन मनुष्यो पर अनुग्रह करता है "'॥। 

इत प्रमाणो से सवथा स्पष्ट है करं ऋषि दयानन्द ्रध्रिहोघ्रादि 


यज्ञो से केवल वायुशद्धि ही नहीं मानते । हां वायुश्ुद्धि भी फल 
# हे यह टठीकहे। 


¢ 21 
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ग्रथिहोत्र-सम्बन्धी विशेष-सूचना 


१-- अग्निहोत्र करते समय यथासम्भव परिवार के सभी स्त्री- 
पुरूष, वालक-वालिकाये, शिश्यु नियत ससय पर पर्हुच जावें । 

२--यज्ञ का स्थान प्रथक्‌ नियत रहे । यज्ञशाला, यज्ञपाघ्रादि 
प्रतिदिन शुद्ध करने चाद्ये । 

३- णक कुल्दादी समिधां के लिये प्रत्येक आये परिवार में 
छवश्य रहै । सत्याथैप्रकाश प्रदर्शित यज्ञ के पञ्चपात्र भी अवश्य 
रखने चाहिये । इसके सम्बन्ध मे विशेष जानना आवश्यक हो तो 
पत्र-व्यवहार द्वारा जाना जा सकता है । 

४--अभचि का प्रज्वालन दियासलाई से नहीं कर-कपूर, धूपः 
गरी या रूई की वत्ती यद्रा गृह की शुद्ध भनि से करना चादिए । 

--किसी संस्कार में कोड मी विधि संस्कार-विधि के विपरीत 
नकर न करने दे, न न्यूनाधिक करें । दन्नमम्‌' से गिलासादिं सं 
घृत के विन्दु विधि विपरीत होने से सवत्र न ले । 





हवन सम्वन्धी सभी सामान एक वक्स मे रखना चाहिए 
इस से प्रतिदिन १० भिनट मे नन्द्‌ पूैक हो जात है । 


व्रह्मदत्त जिज्ञासु 


०.4८. 


©©-0. 1.96€ शि. 181111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 


सन्ध्या का सार 

सन्ध्या = आध्यात्मिक भोजन ( आत्मा की खुराक ) 

भूखे को भोजन, पिपासु को पानी, रोगी को परौषध का च्रानन्द्‌ 
पूना चाहिए । “स्वयं तदन्तःकरणेन ग्रह्यते" यह स्व २ अन्तःकरण 
काही विष्य दहै। 

प्रतिदिन, प्रतिघर्टा, प्रतिक्तण मेला होते रहने बालि वस्त्र क 
लिये धोबी या साबुन की परमावश्यकता है । उसी प्रकार आत्मा 
रूपी वस्त्र क्रिस सावुन या वोवी से धुलेगा !? 

सन्ध्या = परमात्मदेव के चिन्तन से । सो केसे ? 

सवैभ्यापी-सुख की वर्षा करने वाले- ग्रु का आश्रय । 

शतु पर विजय, चंचल इन्द्रियों को सुमागे मे लगा कर उन्दी 
को भित्र बना लेना ॥ सूर्ेचन्द्रादि विचित्र विविध सृष्टि के महान्‌ 
रचयिता व्यवस्थापक प्रमु से डर पाप से वचना ॥ उच्छुद्ल (दुल- 
तियां चलाने वाले) दुर्निवार (बड़े यत्न से वश में होने वाले, दृर दूर 
जाने बाले) मन-रूपी घोड़े को पूै-पश्चिम-उत्तर-दक्ञिण नीचे शरोर 
ऊपर उस महान्‌ प्रमु का अन्त लेने में खुली दौड दोडा कर ह॑पा 
श्रोर थका देना ॥ 

अरव यह ठहरे कहाँ १ मात्ता की गोद्‌ में ! अन्धकार से रदित 
प्रकाश से परिपूणं--जातवेदाः- दिव्य्वरूप-बल के देने वाले 
विचित्र स्वरूप-- चराचर के श्रात्मा के समीप ॥ क्या एेसे महान्‌ 
पिता का ्राभ्रय लेने से किसी काभी भय रह सकता है? 
कदापि नही, तो क्या बह दूर है ९ नहीं । तो फिर १ हम दर है । 
अपनी दूरी को दूर करें । उपासक बनं ॥ 

` संसार भर के देश, जाति रोर मनुष्यो मे पुख्य-पाप, ्नच्छा- 
बुरा, नेकी-बदी, अवश्य ही मानी जाती है रोर माननी पदी ।। 

अत्‌: जगत्‌ क प्राण, दुःख दूर्‌ करने वाले, शुदधस्वरूप-परमात्म- 
देव के चिन्तन से हमारी पाप-धर्म-अपवित्र-सवार्थ बुद्धि दूर दो । 

पुरुय-धमे-पवित्र विशचदित-बद्धि बनी रहे ॥ 
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( ख ) ४. 


कल्याणकारी उस प्रु को हम अपना सपेस्व अपण कर द| 

प्रातः सायं इन्हीं वातो का चिन्तन करना सन्ध्या है॥ ‹ 
वस इतना दी १ हाँ इतना ( चाध्यात्मिक ) भोजन तो पच भी 
कृठिन1ई से सकेगा ॥ 

अहा !।। केसा सुन्दर साबुन-- आत्मा का वद्या भाजन यह्‌ 
सन्थ्या है । तो यह्‌ भूख मिटाने वाला मोजन अच्छा क्या नहा 
लगता १ सन्नी भूख नदीं । जव भी स्वी भूख लग जायगी, तभी 
दसका च्रानन्द्‌ च्रलुभव होगा । तभी ऋषि कौ इस वदिकर सन्ध्या 
करे एकर २ शब्द्‌ का रहस्य स्वयं ही समम स श्राता जायगा । एक 
ही प्रष्ठ पर सनन कर्ने मं घण्टा वीत जायंगे ॥ 
तो एेसी भूख लगती क्यो नहीं ? श्रज्ञान स अनित्य का नित्य, 
शरीरादि श्रपवित्र को पवित्र, दुःखदायी कार्यां को सुख दन बाल 
छअनात्सा को आत्मा सम रहे हं ॥ 

सविदा चअन्धक्रार केसे दर हो -तक्तवज्ञान से । तच्तवज्नान 

चिना शास्त्र के स्वाध्याय से काँ ॥! हँ ठीक । इसीलिये स्वाध्याय 
आ ब्रह्मयज्ञ है ॥ 

तो क्या इससे रोरी भी मिलेगी ? हां हां ! सो केसे १ शान्त 
चित्त ही शान्ति से बैठकर सोचेगा तभी रोटी मिलन का उपाय सी 
सूेगा नदीं तो हाय २ मचाने स भी ता रोटी का स गर्‌ नह पड़गी ॥ 

ठीक, इसी लिये ऋषि ने लिखा-- 
“नित्य कर्मा के फल शरारसखस व्यवहार श्रीर्‌ परमाथ क्राया ऋ जाद ॥ 

प्रु कृपा कर । हमे सी श्राध्यात्मिक मूख लग । चार हम 
सन्ध्यारूपी आत्मिकभोजन का चान्द प्रात्र कर सकं । 





शेष चार यज्ञ 


इनका तो नाम भी को$ २ ही जानता दोगा। देवयज्ञ, 
पितृयज्ञ, ब खिवैश्वदेवयज्ञ, अतिथियज्ञ, ये चारो भी आत्मा कौ 
द्धि मे शरीरिक, मानसिक, तथा सामाजिक शुद्धि द्वारा साधन 
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(श) 


है । “योऽस्मान्‌ दष” का पाट हमने ठीक पटा है या नहीं इसका 
ठीक पता प्राशिमात्र को संसार के प्रिय से प्रिय खाने के पदाथ 
उदारता से ्रग्रिहोत्र द्वारा वांटते समय ही लग सकेगा । हवन 
करने में गृहशुद्धि, नगर शुद्धि का भाव प्रत्येक को होना स्वभाविक 
है इससे नगरप्रबन्धकसमा्रों [ स्यूनिसिपेलिियों ] का वास्तविक 
भाव परा हो सक्ता है ॥ 

वयोवृद्ध, वियात्रद्ध, ज्ञानब्रद्धों की सेवा अपने ही लाभ के 
लिये भी करना परमावश्यक है । पितरों, पालको का प्रतिपालन न 
करना महती कृतघ्नता भी तो है ॥ 

स्वाधेपरिपूणे यह मनुष्य प्रभु के सव पदार्थौ पर जो प्राणि, 
पशु, पक्ति आदि सब के लिये बनाये गये है ज्ञवग्दस्ती अधिकार 
जमाकर उ्यानों रौर जंगलों से अपने लिये ही सब फल, च्यन्नादि 
प्राप्न करना चाहता हे इस धात से वचने का उद्‌ बोधक बलिवैश्वदेव है ॥ 

जेसे घास पंस, तिनके डालकर श्रग्रतरूपी दृध गौ से प्राप 
होता हे इसी ध्रकार सदाचारी, धर्मात्मा, विद्वानों की सवा से अमूल्य 
रन प्राप्त दोके जीवन के त्रनेकविधि वरो से मनुष्य वच सकता 
है यदी अतिथियज्ञ है जिसका आयसमाज भे प्रायः श्रभाव है जो 
बड़ टुःखकी बात हैं ॥ 

ये ही पञ्चयज्ञ आ्ायसंरङति, वेदिक सभ्यता, ( चारयन्‌ कल्चर ) 
कौ नीव दं । संसार के थपेडों से ्रर्यजात्ति को ये ही वचा सकतं 
है । इसी लकय स ऋषि ने आयसमाज की स्थापनां की । इसी के 
लिये आयसमाज की अवश्यकता थी, है ओर रमी । इन यज्ञो 
क विना कोई भी लहर या धक्का आयैजाति को दिला सकता है । 
अतः ये चार्‌ यज्ञ भी शरीरिकं मानसिक, तथा ात्मिक, शुद्धि 
दारा व्यक्ति तथा समाज दोनों के दित साधन मे सरै मुख्य अङ्ग है। 
भगवान्‌ करे कि आये बन्धु इनकी यथाथैता का अुभव कर ॥ 


ब्रह्मदत्त जिज्ञासु; ( सम्पादक ) 
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॥ अथ सन्ध्याशृब्दानामथौनिर्देशः॥ 


-=म->~&>-ॐ-= 


| शब्द 


। श्रननम्‌ 


॥ 
| 
|| 
| 


| 


शाब्द ग्रथ 
श्मसिष्टये .... इष्ट आनन्द की 
प्राप्ति के लिये 
श्मभि ... सव तरफसे | 
श्रभीद्धात्‌ .... सवतरफसे 
प्रकाशित 
अरघ्यजायत ... वैदाहृ्रा 
श्मजायत ... पैदा हूुख्रा 
छ्यीवः ..-व्माकास्थ तथा 
मूमिस्थ समुद्र 
अधि ८ पीछे 
हः दिनि 
कल्पयत्‌ ... रचा | 
सथो ६ पीले | 
श्रन्तरित्तं .... श्माकाश तथा 
बीच में रहने 
वाले लोकं 
रभिः ... प्रकाशस्वरूप 
सरधिपतिः .... स्वामी 
च्रस्तु ह हो 
असितः ... निबेन्धता 
अस्मान्‌ ... हमको 
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। 


शनिः 
अगन्म 
स्मनीकं 
ग्नः 
अदीनाः 
तपः 


्ादित्याः 


्ाप्राः 


उदगात्‌ 


९ 
अथ 


प्रथिव्यादि 
भोग्य पदाथ 
बिजली 
प्राप्रहो 

बल 

प्रकाशक का 
स्वाधीन 
व्यापक 

सूये किरण 
सब तरफ से 
धारण तथा रत्ना 
करता है 
सवत्र व्यापकं 
बाण 

एेश्वये बाला 


उत्तर 


पीछे 

अच्छा 

निश्चय 

च्छा 
. ..उत्कृषतासे प्राप्न 





ख ) 
शब्द गरं 
| तत्‌ वह 
तपः ज्ञानरूप 
तपसा सामथ्ये से 
ततः फिर 
तेभ्यः उनके लिए 
तं उसको 
तिरश्चि कीड़े विच्छ रादि 
तमसः अन्धकार से 
तत तला ~ 
| देवीः प्रकाशक 
| दिवं ...सूर्यादि लोको को 
दिग्‌ दिशा 
दष्ट द्रेपकरता दै 
द्विष्मः द्वेष कर्ते हे 
दध्मः धारणा करं 
दक्तिणा दाहिनी 
| देवं दिन्यरूप 
| दशे देखने को 
देवानां विद्वानों के 
| देवत्रा देवो, श्रच्छे गुण 
वालों मे 
¦ द्यावा सूयलिोक 
देवस्य प्रकाशक को 
ली = ध्यान करते है 


( 
€ 
शब्द्‌ अथं 
उच्चरत्‌ उत्कृष्टता से व्याप्त 
उद्र्वा ऊपर 
ऋतं वेद 
एभ्यः इनके लिये 
श्रम्‌ ....रत्ता करनेवाला | 
कण्ठः गला | 
करर हाथ | 
कण्ठ गले मे | 
कल्माष हरित | 
केतवः किरण 
खम्‌ अकाश की तरह व्यापक 
ग्रीवा गरदन | 
चतुः मख | 
न्च च्मौर | 
चन्द्रमाः चद्‌ | 
चिघ्र स्दूभुत | 
ज्योतिः स्वप्रकाश । 
जीवेम श जीव 
जातवेदसं ..-.निससे वेद पेदा | 
हुए उसको 
जगतः .... चर संसार का 
जनः ...पेदा करने बाला 
जम्भे वशमें 
त्यं उसको 





| ष्य < 
ध ध धा धियः क 
(ततस्र रि. 1/1811111011811 १ प, 01011260 णवु्ुबन 


शब्द 


धाता 
धरुवा 

नः 
नाभिः 
नेच्रयोः 
नास्यां 
नमः 

नः 
ग्राणः 
पुरस्तात्‌ 
पश्येस 
ग्रत्रवाम 


प्रचोदयात्‌ ... 
.. पूर्णनन्द हारा 


पीतये 


प्रष्ठे 
पादयोः 
पुना 
पुनः 
पूव 
प्रथिवी 
प्राची 
प्रतीची 
पितरः 
पदाः 


( 
स्थ 
धारण कर्त्ता 
निचली 
हमको 
दंडी 


ने्रो को | 


नाभिमें 
नमना 

हम पर 
प्राणवायु 
सष्ठ से पहले 
उपदेश करं 


ग्‌ 


प्रेरणा करे । 


तृपति के लिए 
पीठ में 
पेरोंमें 
पवित्र करे 
फिर 
पहिले 
जमीन 

पू 

पश्चिम 
ज्ञानी लोग 
साप 








) 


शव्द सरथं 
पश्यन्तः देखते हए 
परि जुदा 
वलम्‌ _ बल 
| ब्रह्म सबसे बड़ा 
वाहुभ्यां हाथों से 
बृहस्पति ... वड़ोंका स्वामी 
भवन्तु हों 
भूः प्राणदाता 
भुवः दुःखहर्ता 
भूयः अधिक 
भगैः ,..श॒द्ध, विज्ञानरूप 
मित्रस्य भित्रके 


मयोभवाय . सुख स्वशूप के लिये 
मयस्कराय... सुख करने बाले के 


लिये 
महः बड़ा 
मिषतः स्वभाव से 
यथा जेसे 
यशः कीति 
यः य जो 
यं न जिसको 
राघ्री र रात 
रक्लिता ...रत्ता करने वाला 
रानिः पडक्ति 


वरुयास्य ओष्ठ कमं में वत्तेमान 
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कषः ) 
शब्द रथं | शब्द र्थ 

वरेण्यं , ग्रहण के योग्य | शतात्‌ सोसे 
वाक्‌ वाणी | शम्भवाय सुखकारी के लिये 
विदधत्‌ रचे है शिवाय सुख स्वरूप के 
विश्वस्य जगत्‌ के | शिवतराय त्यन्त सुख 
वशी वश में रखने बाला स्वरूप के लिए 
वः (45 उनके  खबन्तु वर्षा करें 
वरुणः ्र्ठस्वामी | _, मध्यस्थ लोक 
वहन्ति ्राप्त कराते है | स्व संख स्वरूप 
विष्णुः व्यापक | सत्यं अविनाशी 
वीरुधः वृच्तादि सवेत सव जगह 
वषेम्‌ वर्षा समुद्रात्‌ समुद्र से 
वयं हम | संवत्सर वपे च्रादि 
शं कल्याण | सथ्य ...सूरज = सव जगत्‌ 
शय सुख कौ का प्रकाशक 
शिरः सिर | सोम ...पेदा करने वाला 
शोध कान | स्वजः जन्म रहित 
शिरसि सिरमें | सूयः व्यापक 
शत्रः ज्ञानमय स्याम हों 
शुक्रम्‌ शुद्ध | स्वाहा प्यारा वचन 
शद वरषा के | बोलना 
शतम्‌ ... सौ सवितुः पैदा करने वाले के 
शङ्कराय „.. कल्याण कर्ता दितम्‌ भला चाहने बाला 

के लिए | हृदयम्‌ दिरदा 
श्रणुयाम सुनें । हृदये हिरदे में 

॥ इति ॥ 
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अथ सन्ध्योपासनादिपश्चमदहायन्ञविधिः 


--- "< -------- 





यद पुस्तक नित्यकर्मविधि का है, इसमे पञ्चमहायज्ञ का 
विधान दै । जिनके ये नाम हें कि बह्ययज्ञ, देवयज्ञ, पिचयज्ञ, भूत- 
यज्ञ ओर नृयज्ञ । उनके मन्न, मन्तो के अथं ओर जो जो करने का 
विधान छिखाहै सो सो यथावत्‌ करना चाहिए । एकान्त देश मे 
अपने आत्मा, मन ओर शरीर को शुद्ध ओर शान्त करके उस 
उस कर्म म चित्त खगा के तत्पर होना चादिषए। इन निव्यकर्मा के 
फलकये दहै किज्ञानधराप्ति से आत्मा की उन्नति ओर आरोभ्यता 
होने से शरीर के सुख से व्यवहार ओर परमाथंकार्योकी 
सिद्धि होना, उस से धमं, अर्थ, काम ओर मोत्त ये सिद्ध होते 
है । इन को प्राप्त होकर मनुष्यों को खखी दोना उचित है ॥ 

्रथामिनिटोत्रसन्ध्योपासनयोः प्रमाणानि 

0. _॥ ८) 1. =£ [9 | ् | 
सायसाय गरहुषातर्ना च्रञ्चः ब्रातःप्रातः सामन्‌सस्य 
दाता । वसेोतसोवैखदान॑ एधि वयं लेन्धानास्तन्वं 


पुषेम ॥१॥ 
परातः्रातगंहप॑तिनों रभिः सायंसायं सौमनसस्य 
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२ पव्चमहायज्ञविधिः 


दाता । वसोवसोवैषुदानं एधीन्धानास्लया 


शतंहिमा ऋधेम ॥२॥ अथर्वण कंन १९।स्‌० ५५। मं०३,४॥ 


तस्माद्‌ व्राद्मणोऽटोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यासुपस्ते । सज्योतिष्या 
ज्योतिषो दशानात्सोऽस्याः कालः सा सन्ध्या तत्‌ सन्ध्यायाः सन्ध्याध्वम्‌ ॥ 
षटूर्विंश व्रा० प्रपा ४॥। खं ५॥ २३॥ 
उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिध्यायन्‌ कुर्धन्‌ ब्राह्मणो विद्धान्‌ सक्रलं 
भद्रमश्नुते ॥ तैत्तिरीय आ प्रपा २। अनु° २॥ ४॥ 
[प्रातः सन्ध्यां जप॑सितषेत्‌ साविन्रीमार्कदशनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्ययृक्तपिभावनात्‌ ॥ मनु ° २ ¦ १०१] ॥ ५॥ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स श्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
मनु° ० २। रश्लो° १०३ ॥ ६ ॥ 


(सायंसायं ०) अयं (नः) अस्माकं (ग्रहपतिः) गृहात्मपालको [ऽग्निः] 
भोतिकः परमेश्वरश्च (प्रातःप्रातः) तथा (सायंसायं) च परिचरित- 
स्सूपासितः सन्‌ (सौमनसस्य दाता) आरोग्यस्यानन्दस्य च दाता 
भवति, तथा (बसोवं०) उत्तमोत्तमपदाथैस्य च । श्रत एव परमेश्वरः 
(बखदानः) वसुप्रदातास्ति । हे परमेश्वर ! एवंभूतस्त्वमस्माकं 
राज्यादिन्यवहारे हृदये च (एधि) प्राप्तो भव, तथा मोतिकोऽप्य्चि- 
रत्र ब्राह्मः । (वयं त्वे०) हे परमेश्वर ! एवं (त्वा) त्वाम्‌ (इन्धानः) 
प्रकाशयितारस्सन्तो वथं (तन्वं) शरीरं (पुषेम) पुष्टं इर्य्याम । 
तथाऽम्निरोत्रादिकम्मेणा भौतिकमभ्निमिन्धानाः प्रदीपयितारः सन्तः 
सर्वे वयं पुष्येम ॥१॥ 


(ातःपरातगरहपतिर्नो० ) चअस्याथैः पूर्ववद्‌ विज्ञेयः, ` परन्त्वयं 


विशेषः त च क्लः ल शतरि 
©6-0.1र. त्यम धमीशयोप वकणः ए्वुहिमाः ) 


सन्ध्योपासनम्‌ ३ 


तं हिमा देमन्ततबो गच्छन्ति येषु संवत्सरेषु ते शतंहिमा 
परावत्‌ स्युस्तावत्‌ ( ऋध्रेम ) वरद्धेमहि । एवंकृतेन कम्मेणा 
नाऽस्माक नच कट्‌ाचद्धानमवादताच्छासः ॥२॥ 


| भाषा्थं ॥ 


(सायंसायं) यह हमारा गृहपति अर्थात्‌ घर ओर आत्मा 
का र्तकः यतिक अचि ओर परमेश्वर प्रतिदिन प्रातःकाल ओर 
सायंकाल श्रे उपासना को प्राक्च दोके ( सोमनसस्य दाता ) 
जञेखे आरोग्य ओ्रौर आनन्द्‌ का देनेवाला दै, उसी प्रकार उत्तम 
से उत्तम वस्तु कादेने वाखा दहै, इसी से परमेश्रर ( वसुदानः ) 
वसु अधात्‌ धन का देने कटा परसिद्ध हौ। हे परमेश्वर! इस 
प्रकार आप मेरे राञ्य आदि व्यवहार श्रौर चित्त मे धकाशित 
रहिए । तथा इस सन्त मे अच्चिद्टो् आदि करने के लिए भौतिक 
अधि मी ग्रहण करने योग्य दहै। (वयंत्वे० ) हे परमेश्चर। 
पूर्वोक्त प्रकार सरे हम आपको प्रकाश करते हुए अपने शरीरः 
को ( पुषेम ) पुष्ट करं 1 इसी प्रकार भौतिक अभि को भज्वलित 
करते दप सव संसार की पुष्टि करके पुष हो ॥१॥ 


(्रातःप्रातगृहपतिरना०) इस अन्त्र का अथं पूवे मन्त के तुस्य 
जानो । परन्तु यह विशेषै कि अचिदोच ओर ईश्वर की उपासना 
करते हुए हम रोग ( शतंहिमाः ) सौ हेमन्त ऋतु बीत जायं 
जिन वर्षो मे श्र्थात्‌ सौ वषं पर्यन्त ( ऋधेम ) धनादि पदार्थौ 
से द्धि को धाप्त होते रहं ओर पूर्वोक्त प्रकार से अभिहोघ्रादि 
कमे करके हमारी हानि कभी न दो एेसी इच्छा करते है ॥२। 


( तस्माद्‌ ब्राह्मणो० ) ब्रह्म का उपासक मचुभ्य राति ओर 
दिवस के सन्धिसमय म नित्य उपासना करे, जो प्रकाश ओर 
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1 पञ्चमहायज्ञावाध 






अप्रकाश का संयोग ह+ वही सन्ध्या का कार जानना रौर 
उस समय मे जो सन्ध्यापासन की ध्यानक्रिया करनी होती हे 
वही सन्ध्या हे, ओर जो एक ईश्वर को छोड़ के दृखरे की 
उपासना न करनी तथा सन्ध्योपासना कभी न छोड देना इसी 
को सन्ध्यो पासन कहते हँ ॥३। 

(उद्यन्तमस्तं यन्त०) जव सूर्यं के उद्य रौर अस्त का खमय 
श्रावे उसमे नित्य प्रकाशस्वरूप आदित्य परमेश्वर की उपासना 
करता हच्ा ब्रह्मोपासक दी सुप्य सम्पूणं सुख को पराप्त हाता 
दे इससे सव मवुष्यों को उचित है कि दो समय स रमेश्वर 
को नित्य उपासना क्रिया करं ।॥४॥ 


इसमे मस्पति की भी सान्ती है कि दो घडी साचि त्त लेके 
सूर्योदय पय्यन्त प्रातः सन्ध्या ओौर सूर्या 


उप त्वपरे दिवेदिवे दोपावस्तधिया व॒यम्‌ । 
नमा भररन्त्‌ एमसि ॥ 1१ 1 ।५६॥ 


दे अमे इश्वर ! ( विविदिवे) प्रतिदिन (दोपावस्तः) सायं प्रात [वस्त 
इत्यहर्वाचीति स्वा° दयानन्दः, सायणोऽपि- सम्पादकं ] (धिया) भक्तिये 
(नमः) नमस्कार (भरन्तः) करते हुए (वयम्‌) हम (उप त्वा) आओआपक्रे समीप 
आपकी रारण मँ ( आ इमसि ) तेद ॥ 
07) यत्‌ सायं च प्रातश्च सन्ध्यासुपास्ते... 
(11) ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्माद्‌ ब्राह्मणः सायमासीनः सन्ध्यामुपास्ते 
कस्मात्‌ प्रातसितिषठन्‌ ॥ षड्वि° व्रा० ॥ 
उपर ऊ तथा इन प्रमाणो स स्पष्टं सिद्ध है कि सन्ध्यादो काल दही 
होती दे । यदि कोई सजन अधिक करना चाहे तो उनके लिये तो 
शय्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन्‌ वा साता-चलता-उठता-वेठता प्रभु का 
चिन्तन कर्‌, इससे श्रच्छा क्या हं ॥ (सम्पा०) 
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~~ 1 - चक्रः 


सन्ध्योपासनप्‌ १ 


दशन पर्यन्त सायकरार मे सविता अर्थात्‌ सब जगत्‌ कीं 
उत्पात्ति करने वाले परमेश्वर की उपाखना गायन्यादि मन्नों के 
अथं विचारवूवेक्र नित्य कर ॥५॥ 

(न तिनि तु ) जा मचुष्य नित्य पातः ओ्नौर सायं सन्ध्यो- 
पासन का नहा कर्ता उसको श्र के समान समम कर द्विज- 
ङुख खे रलम करके % शदरकल मे रख देना चादिणः | चह 
सेवाकमं किया करे ओरौर उसके विदा का चिद यज्ञोपवीत मी 
न रहना चाहिए, इससे सव मचुप्यों को उचित दहै किं सव 

मासे इसत काम को मुख्य जान कर पूर्वोक्त दो समयोभें 
जगदीश्वरः कौ उपासना नित्य करते रह ॥ 
॥ उत्यमिटोच्रततन्ध्यापासनप्रमाणानि † ॥ 
- --ष्^्ल्ललल््न्------- 
| श्रथ प्रथमो ब्रह्मयज्ञः सन्ध्योपासनम्‌ ] 

द्ध तेपां प्रकारः । तत्रादौ ब्रह्मयज्ञान्तर्मतसन्ध्याविधानं 
प्रोच्यते । तत्र सन्ध्याशब्दाथः-सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म 
यस्यां सा सन्ध्या । तत्र रत्रिन्दिवयोः सन्धिवेलायासुभयोस्सन्ध्ययो 
सवमनुष्यरवश्यं परमेश्वरस्यव स्तुतिप्राथनोपासनाः कार्याः । मादो 
शरीरशुद्धिः कत्तेव्या ॥ सा वाह्या जलादिना । श्राभ्यन्तरा- राग- 
्ेषासत्यादित्यागेन ॥ त्र प्रमाणम्‌-- 

ग्द्धर्गात्रणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ 
इत्याह मनुः अ० ५। छो १०६॥ शरीरशुद्धेष्सकाशादा- 





8 सायं प्रातः सदा सन्ध्यां ये विभ्रा नो उपासते । ॥ 
कामं तान्‌ धार्मिक्रो राजा शु्टकमख योजयेत्‌ ॥ वौ ° ध० स्‌ २।४।२०॥ 
† यह प्रमाणरूप भूमिकाभाग पश्चमदहायज्ञविष्यन्तम॑त ब्रह्मयज्ञ के अन्तमें 


देया गया दैः सुगमत। के विचार से मने प्रारम्भे दी दे दिया है--(सं०) 
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६ पक्वमहायज्ञविधि 


त्मान्तःकरणशुद्धिरवश्यं सवैस्सम्पादनीया तस्यास्सवत्करष्त्वात्‌ 
परब्रहमप्राप्त्येकसाधनत्वाज्च ॥ 
ततो मार्जनं कुर्य्यात्‌ 
नैवश्वरध्यानादावालष्यं सवेदेतदथै शिरोनेत्राययुपरि जलप्र्ेपगां 
कन्तैव्यम्‌ । नोचेन्न ॥ 
॥ मापाथं ॥ 
अव सन्ध्यो पाखनादि पांच महायज्ञो की विधि लिखीजाती है 
श्मोर उस मे के मन्ना का ्र्थभी दिखा जाता है| पदिले सन्ध्या 
शब्द्‌ का अथं यह है कि ( सत्ध्यायन्ति) अलींति ध्यान 
करते हँ वा ध्यान करिया जाय परमेश्वर का जिस मे वह सन्ध्या, 
सो रात ओर दिन के संयोग समय दोनों सन्ध्याश्रों मे सव 
मयुष्यों को परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना करनी 
चादिप । पहिले बाह्य जलादि से शरीर की शुद्धि ओ्रोर सग द्वेष 
आदि के त्याग से भीतर की शुद्धि करनी चादहिपए । क्योकि मु 
ञी ने ५ अ० के १०६ छक ( श्नद्िर्गाघ्राणि ) इत्यादि मे यह 
छिखा है कि शरीर जट से, मन सत्य से, जीवात्मा विद्या रौर 
तप से रर बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है परन्तु शरीर शुद्धि की 
अपेत्ता अन्तःकरण की शुद्धि सव को अवश्य करनी चाहिए, 
क्योकि वही सर्वोत्तम ओर परमेश्वर पाधि का एक साधन है । 
तब कुशा वा दाथ से माजेन करे अर्थात्‌ परमेश्वर का ध्यान 
दादि करने के समय किसी प्रकार का आलस्य न आवे इस 
चि शिर ओर नेच श्रादि पर जलगप्रत्तेप . करे, यदि आलस्यन 
होतो न करना ॥ 
पुनन्यूनान्न्यूनांल्रीन्‌ प्राणायामान्‌ वुर्यात्‌ ॥ 
्ाभ्यन्तरस्थं वायुं नासिकापुटाभ्यां बलेन - बहिर्निस्साय्यं 
©6-0. (धाया त्विति स्रवे ०पु ज शनेशाभेवेदीशव्त० ॐ किचित्त- 





ध ७ 


मवरुध्य पुनस्तथैव वदिर्विष्सारयेदवरोधयेचेवं त्रिवारं न्यूनान्न्ूं 
वु्य्यादनेनात्ममनसोः स्थिति सम्पादयेत्‌ । ततो गायत्रौमन्त्रेण 
शिखां बद्ध्वा रक्ताञ्च कुर्यात्‌ ॥ इतस्ततः केशा न पतेयुरतदर्थ 
शिखावन्धनम्‌ ॥ प्राधितस्सन्नीश्वरस्सत्कमेसु सबेत्र सवेदा] रक्तेन: । 
तदर्थ रक्ञाकरणम्‌ ॥ 
॥ माषा्थं ॥ 

पिर कम से कम तीन प्राणायाम करे अर्थात्‌ भीतर के 

बाय करो बल से निकाल कर यथाशक्ति बाहर ही रोक दे, {फर 


1 
९ 


शनं शनः भ्रदणं करक कखे चरः शरातर दा शोक क बाहर 
नि सर वहा भा कद्ध याक इख प्रकार कमस कम तान 
वचर करे । इस सं अत्मा र मन की (स्थात सस्पाद्‌न कर । 
इस के अनन्तर गायनी सन्न से शया का बाध कर र्ता कर । 
इसका प्रयाञजन य ह 1क इधर उधर क्न {गिर सा याद्‌ 
कशादिपतननदहातान करः आर र्त्त कर्ने का प्रयोजन यह्‌ 
ह के परमश्रर प्रथित दाकर सव भले कसा में सद्‌ा सब 
जगह मे हमारी र्ता कर ॥ 
अथाचसनमन्त्रः 
त्रा शन्नो देवीरभिष्टय च्रापं वन्तु पीतये । 
शंयोरभि सख॑वन्तु नः ॥ यजु अ० ३६॥। म* १२॥ 
॥ भाष्यम्‌ ॥ 
श््राप्लु व्याप्ता ्स्माद्धातारप्शब्द्‌ सिध्यति । प्शब्दा नियत- 
स्मरीलिङ्खो बहुवचनान्तश्च | 1दबु क्रीड द्यथ ।( शन्नो द्‌ ) द्व्य रप्‌ 
सरमप्रकाशकमस्सर्वानन्दप्रदस्सवेग्यापक श्रः (अभिष्य) इटा 
नन्दुप्रा्तये ( पीतये ) पूर्णानन्दभोगेन तर्ये ( नः ) अस्मभ्यं (शं ) 
कृत्याय ( भवन्तु ) चर्थात्‌ भावयतु प्रयच्छतु । ता अपो देव्य 
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= पच्चमह।यज्ञविधिः 

स एवेश्वरः (नः) अस्मभ्यं ( शंयोः ) शम्‌ ( भिसख्वन्तु ) 
श्र्थात्‌ सुखस्याभितः समेतो व्रष्टि करोतु ॥ ्प्शब्देनेश्वरस्य मरहयाम्‌। 
घ्र प्रमाणम्‌-- 


यत्र॑ छोकांश्च कोशं धापो बद्यजनां विदः । 
असच्च यत्र॒ सच्चान्तस्कम्भं तं ्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
अथ० क्रा १० । सृ° ५ म० १०॥ 
अनेन वेदमन्त्रप्रमाणोनाप्शब्देनकपरमात्मनोऽत्र महणं क्रियते ॥ 
एवमनेन मन्तरशोश्वरंप्राधेयित्वा त्रिराचामेत्‌ । जलाभावश्चन्ैव र्यात्‌ । 
श्राचमनमप्यालस्यस्य कण्टस्थक्रफस्य [ च | निवारणाधम्‌ ॥ 


| मापाथं ॥ 


श्व आचमन करने का मन्त्र छिखते हें । ( चां शन्नो देवी- 
रित्यादि ) इसका श्रथ यह हे विः प्ल व्याप्तौ! इस धातु से 
श्रपृशब्द सिद्ध होता है बह सद्‌ा खीलिङ्ग ओर बहुवचनान्त 
हे । दिघु धातु अर्थात्‌ जिसके कीड़ा आदि अर्थ हं उससे देवी 
शब्द्‌ सिद्ध होता है । ( देवीः, च्रापः ) सब का प्रकाशक सव को 
्रानन्द्‌ देने वाखा श्रौर स्वंव्यापक श्र ( अभिष्टये ) मनो- 
` वाञ्छित आनन्द के लिये श्रौर ( पीतये ) पूर्णानन्द की पासि 
के लिय (नः) हमको ( शं ) कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो अर्थात्‌ 
हमागा कल्याण करे । वही पमेरश्वर (नः ) हम पर 
( शंयोः) खुख की (- अभिश्वन्तु ) सवेथा वृष्टि करे । इस 
भकार इस मन्त्र से परमेश्वर की धराथ॑ना करके तीन आचमन 





------ = 





ॐ सेद्‌ धसवमापरोद्‌ यदिदं किव, यदाप्रोत्स्मादापः। श. ६.१.१.९॥ 
तयद्त्रनीद्‌ (ब्रह्म ) आभि्वा अहसिदं सर्वमाप्स्यामि यदिदं किन्ति 


तस्मादापः ॥ गोपथव्राह्मणे पू १-२-सम्पादकः ॥ का 
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की निनृत्त होना प्रयोजन है ॥ 
यहां अप्‌ शब्द से इश्वर कते ग्रहण करने मं प्रमाण-- 
( यत्र लोकांश्च ) जिखमे सव लोक लोकान्तर ( कोश ) अर्थात्‌ 
सव जगत्‌ का कारणरूप खज्ञाना जिस म असत्‌ अदश्यरूप 
आकाशादि अर सत्‌ स्थूट [कार्य] घरकृत्यादि सव पदाथ स्थित हं 
सीकता नास अप्‌ है श्रौर वह नाम बरह्म कः है तथा उसी को 
कम्भ कहते ह बह कौन सा देव रौर कहां है इसका यह 
उन्वर ह क्रि ( अन्तः) सव के भीतर व्यापक हो के प(रप्रूणं 
हो र्हाहैउसीको तुम उपास्य, पूञ्य ओर इष्रदेव जानो । 
इस वेदरमन्च के प्रमाण से प्‌ नाम व्रह्यकादे॥ 


= 


॥ अधान्द्रय्रस्पशः ॥ 
श्रं वाक्‌ वारः । श्र प्राणः प्राणः । श्रा चज्ञुः चज्ञुः। 
तरो श्रो श्रोत्रम्‌ । श्रौ नाभिः । ओं हृदयम्‌ । 


त्रो कण्टः । श्रं शिरः । त्रो बाहुभ्यां यशोबलम्‌ । 
प्रो करतलकरपृष्ठे ॥ 
॥ माप्यम्‌ ॥ 
एभिः सर्व्ेश्वरम्ाधैनया स्परीः काय्येः। सवेदेश्वरकृपयेन्द्रियाणि 
बलवन्ति तिष्ठन्त्वित्यभिप्रायः ॥ 
| मापाथं ॥ 


ञ्थेन्द्ियस्पशैः-- ( चँ वाक्‌ वागित्यादि ) इस प्रकारः से 
ईर की पार्थनापू्ेक इन्द्रियो का स्पशं करे । इसका अभिभ्राय 
यह है कि र की प्रार्थना से सव इन्द्रिय बलवान्‌ रहं । 
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हो तो न करे । आचमन से गले के कफादि 


; 


१० पञ्चमहायज्ञविधिः 


॥ अयेदरपा्नापूर्वकमा्जनमन््ाः ॥ ` 

श्रो भूः पुनातु शिरे । ओओ भुवः पुनातु नेत्रयोः 
शराः पुनातु कंण्ठे। च्रं महः पुनातु हृदये 
त्रं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । च्रं तपः पुनातु पादयोः 
श्र सत्यं पुनातु पुनश्शिरसि। ग्र खं बरह्म पनातु सत्र 


॥ माष्यम्‌ ॥ 
त्रोभित्यस्य भूसुवैः स्वरित्येतासां चार्था गायत्रीमन्तर्े द्षटन्याः। 
“महः अर्थात्‌ सर्वेभ्यो महान्‌ सर्वैः पूज्यश्च । सवेषां जनकरत्वाज्ञनः 
परमेश्वरः । दुष्टानां सन्तापकार्कत्वात्स्वयं ज्ञानस्वरूपत्वात्‌ 
यस्य॒ ज्ञानमये तपः ( सुणडकोप० १।१।९॥ ) . इति वचनस्य प्रामा- 
स्यात्‌ तप ईश्वरः । यदविनाशि यस्य कदाचिष्ठिनाशो न॒ भवेत्‌ 
तत्सत्यं, ब्रहम व्यापकमिति वोध्यम्‌ । इतीरनामभिर्माजनं छुर्य्यात्‌ ॥ 
| भापाथं ॥ 
श्रव दर कौ प्ार्थनापूर्वक माज्जन के मन्त्र छिखि जाते है _ 
(ओं मूः पुनातु शिरसीत्यादि) श्रंकार, भूः.मुवः,श्मौर स्वः , इनके 
अथे गायनी मन्त्र के अर्थं मं देख लेना । ( महः) सव से वड़ा 
ओर सब का पूज्य होने से परमेश्वर को “मह कहते है । (जनः) 
सथ जगत्‌ के उत्पादक होने से परमेश्वर का “जनः नाम हे । (तपः) 
दुष्टा को सन्तापकारी ओर ज्ञानस्वरूप होने से ईश्वर को "तपः" 
कहते है, क्योंकि (यस्येत्यादि ) उपनिषद्‌ का वाक्य इस में 
माण है। (सत्यं) ्चविनाशी होने से परमेश्वर का (सत्य नाम दै 
चरर व्यापक होने से ध्रह्म' नाम परमेश्वर का हे। रथात्‌ पूर्व- 
मन्वोक्त सब नाम परमेश्वर ही के है । इस पकार ईश्वर के नामं 


के अर्थो का स्मरण करते हण माञ्जन्‌ करं | र 
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॥ व्मध प्रणायामसन्त्राः ॥ 
+ ४ (~ ५ ५५ 
श्रो भूः। चरौ मुवः श्र स्वः। श्रा सहः । त्रा जनः । 
त्रा तपः स्रो सत्यम्‌ ॥ तत्ति° ्ा० प्रपा १० । रनु २७॥ 
इति प्राणायालसन्त्राः ॥ 
\| भाष्यम्‌ ॥ 
पतेपामुच्ारणमधरेनिचारपुरस्सरं [ कुमेन्‌ | पूर्वाक्तप्रकारेणा प्राणा- 
यरासान्‌ कुयात्‌ ॥ 
॥ मापा ॥ 
अव प्राणायाम के मन्त्र लिखते है । ( त्र मूरित्यादि ) इनके 
उच्यार्ण श्मौर अथं विचारपूवेक पूर्वाक्त प्रकार ब्राणयामा 
को करे॥ . 
दसं प्रकारः प्राणायाम करके अथात्‌ भीतरः के वायुको बल 
से नासिका के दारा बाहर फक के यथाशक्ति बाहर ही रोक 
के पुनः श्रे ध्रोरे मीतर लकरः पुनः बर से बाहर फकः के सेकने 
से मन ओर आत्मा को स्थिर कर्के आत्मा के वाच भ जा 
अन्तर्यामीरूप से ज्ञान त्रौर नन्दस्वरूप व्यापक पर्मन्चर है 
उसमे अपने आप को मध्य करकं अत्यन्त आनान्द्त दाना 
चादहिपः । जेख गरोताखोर जख पँ इवको मार के शद्ध होक 
बाहर त्राता हे बैसे.दी खव जीव छोय अपने आत्माच्रा क 
शुद्ध ज्ञान आनन्दस्वरूप व्यापक परमश्चरः मे मञ्च करके निस्य 


शुद्ध करं ॥ ६ 
॥ अधाघ्रमवरएमन्न)ः ॥ 


म्रथश्वरस्य , जगदुत्पाद्नदरारा सतुत्याऽघमषैणमन्तरा रथात्‌ 
पापदृरीकस्णारथा 


प्रोरेम्‌ ऋतञ्च सत्यञ्चाभींदात्तपसोध्यजायत ॥ 
ततो राव्य॑जायत तत॑ः समद्र अरोवः ॥१॥ 


©©-0. 1.98€ शि. ॥811111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 





१२ पञ्चयज्ञमहाविधिः 


समुद्ादसवादधि सेवत्पुरो अजायत । 
्रहारात्राशे विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ 
सूय्योचन्द्रमतैौ घ्राता य॑थापूर्वम॑कल्ययत्‌ । 


देवच पृथिवीञ्चान्तरिल्मथो स्वः ॥३॥ 

ऋ० मण्ड १०।स्‌० १६०। मं०१,२,६३॥ 
॥ भाप्यम्‌ ॥ 

( भ्राता ) दधाति सकलं जगत्‌ पोपयति वा स धातेश्वरः 
( वशी ) वशं कर्तं शीलमस्य सः ( यथावूर्व॑म्‌ ) यथा तस्य सरन्न 
विज्ञाने जगद्रचनज्ञानमासीत्‌ पूर्वकल्पसष्रौ यथा रचनं करृतमा- 
सीत्तथैव जीवानां पुस्यपापानुसारतः श्राणिदेहानकल्पयत्‌ ( सु्या- 
चन्द्रमसो ) यो प्रतयक्तविषयौ सूरैचन्द्रलोकौ ( दिवस्‌ ) सर्वोत्तमं 
स्वप्रकाशमग्न्याख्यम्‌ ( प्रथिवी ) प्रत्यक्ञविषयां ( अन्तरित्तम्‌ ) 
चर्थद्‌ द्रयोलोकयोमेश्यमाकाशं तत्रस्थाँल्लोकंश्च ( स्वः ) मध्यस्थं 
लोकम्‌ ( अक्रलपयत्‌ ) यथापूर्वं रचितवान्‌ । ईश्वरज्ञानस्यापरिणामि- 
त्वात्‌, पू्त्वाद्नन्तत्वात्‌ सवेदैकररसत्वाच नैव तस्य वृद्धि त्तयव्यभि- 
चाराश्च कदाविद्भवन्ति । अत एव यथापूवेमकल्पयदित्युक्तम्‌, स 
एव वशीश्वरः ( विश्वस्य मिष्रतः ) सहजस्वभावेन (त्रहोरा्राणि) 
रा्दिवसप्य च विभागं यथापूर्वं ( विदधत्‌ } कृतवान्‌ , तस्थ 
धातुवेशिनः परमेश्वरस्यैव ( अ्रमीद्धात्‌ ) अभित सवेत इद्धात्‌ , 
दीप्तात्‌ , ज्ञानपयात्‌ ( तपसः ) अर्थादनन्तसामर््यत्‌ , ( ऋतं ) 
यथाथ सबैविद्याधिकरणं वेदशाखं ( सत्यं ) त्रिरुणमयं प्र्नत्यात्म- 
कमन्यक्तं स्थूलस्य सू्मस्य जगतः कारणं च (अध्यजायत) यथापूै- 
सुत्पन्नम्‌, (ततो रात्री) या तस्मदेव सामर्थ्यात्‌ प्रलयानन्तरं भवति, 


~ € 
सा साधिरनायत्‌ यथापुर त्पन्नासीतु | त) कि, 
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: ~ 


तम॑ आसीत्तष॑सा गृख्दसग्रं || ऋ म १०। सूच १२९। स॑ २॥ 

मरे सः प्राक्‌ तसोऽन्धकार एवासीत्‌, तेन तमसा सकलं 
जगद्वदुत्पत्तेः प्राग्गूटं गु्रमर्थाददश्यमासीत्‌ । ( ततः समु० ) 
तस्मादेव सामर्थ्यात्प्रथिवीस्थोऽन्तरित्तस्थश्च महान्‌. समुद्रः अजा- 
यत यथापू्रसुत्पन्न आसीत्‌ । ( सञद्रादणवात्‌ ) पश्चात्‌ (संवत्सरः) 
त्ञणाद्विलल्ञणः कालोऽध्यजायत । यावज्नात्तावत्सयै परमेश्वरस्य 
सामथ्यदिवोत्पन्नमित्यवधास्यम्‌ । एवमुक्तगुणं परमेश्वरं संस्मृत्य 
पापाद्‌ भत्वा ततो दरे सरवन: स्थातव्यम्‌ । नेव कदाचित्‌ केन 
चित्‌ स्वल्पमपि पापं कतेव्यमितीश्वराज्ञास्तीति निश्चेतन्यम्‌ । अनाव 
सपे छु्यादर्थात्‌ पापानुष्ठानं सवथा परित्यजेत्‌ ॥ 

॥ मापारथं ॥ 

अव अघमर्धण अर्थात्‌ हे दष्वर ! तू जगदुत्पादक है, इत्यादि 
स्तुति करके पाप से दूर रहने के उपदेश का मन्न ठिखत ह । 
८ श्रो ऋतं च सत्यभित्यादि ) इसका अथं यह्‌ है किं (धाता) सब 
जगत्‌ को ्वारण॒ श्रौर पोषण करने वाखा ओर (वशी) खब को 
वश म करने वाटा परमेश्वर ( यथापूर्व) जैसा कि उख के 
सर्वज्ञ विज्ञान म जगत्‌ के रचने का ज्ञान था ज्रौरजिस प्रकारः 
ूर्वकटप की सृष्टि म जगत्‌ की स्चना थी ओर जक्ष जीवो के 
पुरय पाप थे उनके असार दश्वर ने मचप्यादि भाणियों कं देह 
वनाम है, ( सूर्याचन्द्रमसो ) जैसे पू्वैकर्प मे खये चन्द्र॒ लोक 
सचेथे वैसे दी द्र कट्प मे भी रचे है । (दिवं) जेखा प्रवं खष्टि 
मै सूर्यादि खोक का प्रकाश सचा था । वैसा ही इस कल्प मे 
ी रचा है तथा (व्रथिवीं) जैसी प्रव्यक्त दीखती है ( अन्तरिक्तं ) 
जैसा परथिवी ओर सू््यलोक के वीच मे पोखापन है ( स्वः) 
जितने आकाश के बीच मं रोक है उन को ( अकल्पयत्‌ ) ईश्वर 
ने रचा है जसे अनादिकाट खे खोक छोकान्तों को जगदीश्वर 
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वनाया करताहै वैदेही अव मी वनाद है ओर श्रागे भीं 
चनावेगा क्योंकि ईश्वर का ज्ञान घिपरसीत कभी नदीं होता किन्तु 
पूणं शरोर अनन्त होने से सवदा एकरस ही रहता है । उस प 
वृद्धि, क्षय, ओर उलटापनक्षभी नहीं होता इसी कारण से 
( यथापूरवैमकरल्पयत्‌ ) इस पद का ग्रहण किया है । ( विश्वस्य 
मिषतः ) उसी ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत्‌ के राच, दिवस 
घररिकरा, पल श्रौर षण चादि जेते पूव थे वैसे ही ( विदधत्‌ ) 
रचे दै । इसमे कोई एेखी शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु से 
जगत्‌ को सचा हे उसका उत्तर यह है किं ( चअरमीद्धात्तपसः ) 
ईष्वर ने अपने अनन्त सामथ्यं से सव जगत्‌ को र्चा ह। 
जो कि ईष्वर के प्रकाश से जगत्‌ का कारण प्रकाशित ओर 
सव जगत्‌ के बनाने की सामग्री ईश्वर के त्रआधीन है | ( ऋतं ) 
उसी अनन्त ज्ञानमय सामथ्यं से सव विद्या का खज्ञाना वेद्‌- 
शाख को प्रक्राशित क्रिया जैसा कि पूर्वरष्टि मे घक्राशित था 
ओर श्रागे के कल्पो मेभी इसी प्रकार से वेदों का काश 
करोगा, (सत्यं) जो त्रिगुणात्मक ्र्थात्‌ सच्च, रजो र तमोगुण 
से युक्त दै जिसके नाम अन्धक्त, अन्याङृत, सत्‌, प्रान, प्रकृति 
है जा स्थूक ओर सदेम जगत्‌ का कारण है सो भी ( अध्य- 
जायत ) श्र्थात्‌ कायं रूप होके पूर्वं कटप के समान उत्पन्न हरा 
दै ( ततो रात्यजायत ) उसी ईश्वर के साम्यं खे जो प्रलय के 
पीछे दज्ञार चतुयुगी के भ्रमा से रात्रि कहाती है, सो भी पूव 
भरल्य के तल्य ही होती हे । इसमे ऋग्वेद का भमाण है कि जव 
जव विद्यमान खृषि होती हे उसके पूर्वं सव आकाश अन्ध- 
काररूप रहता दै ओर उसी अन्धकार म सव जगत्‌ के पदार्थं 
अर सव जीव ठक हप रहते हे, उसी का नाम महारात है । 
(ततः समुद्रोऽणवेः ) तदनन्तर उसौ सामथ्यं से पृथिवी ओर 
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 मेवमण्डल से जो मदासथुद्र है, सो भी पूवेखष्टि के सद्श ही 
उत्पन्न इ है ( समुद्रादणवादधि संवत्सरो जायत ) उसी 
सभुद्र की उत्पत्ति के पश्चात्‌ संबत्सर अथात्‌ ततर! सहत, महर 
आदि कार भी पूवंखृष्टि के समान इत्यन्न हाहे । वेद्‌ से लेक, 
र पर्यस्त जो यह जगत्‌ दै, स्रो सव दश्वरं के नित्य 
सामर्थ्यं से ही प्रकाशित हा है खरौर ईश्वर सव को उत्पन्न 
कर्ने खव भै व्यापक होके अन्तयामी रूप से सवके पाप 


~+ भ 


पुण्यो को देखता हुआ पत्तपात छोड़ के सव्य न्याय स सव को 
यथावत्‌ फल दे रहा है, पेखा निचित जान के इश्वर से भय 
करके, खव सचुभ्यो को उचित हे कि मन, कमं ओर वचन से 
पापकर्म को कमी न कर, इसी का नास अधमेण दै, 
ञर्थत्‌ श्वर खव के अन्तःकरण के कमा करो देख रहा हे । 
इससे पापकर्म का आचरण मद्य छग स्था चोड देनं ॥ 

शक्नोदेवीरिति पुनराचामेत्‌ । ततो गायञ्यादिमन्त्राधान्‌ मनसा 
विचारयेत्‌ । पुनः परमेच्रेणेव सूर्यादिकं सकलं जगद्रचितमिति 
परमाथप्वरूपं ब्रह्म चिन्तयित्वा परं व्रह्म प्राथयत्‌ ॥ 


| 
प 
५ 
ति 
~ 


(शन्नो देवी रिति) इस मन्त से [पुनः] तीन आचमन करे तदनन्तर 
गायन्यादि मन्व के अथं विचारपूक परमेश्वर कौ स्तुति अधात्‌ 
परमेश्वर के गुण च्रौर उपक्रार का ध्यान कर पञ्चात्‌ भाथेना 
करे श्र्थात्‌ सव उत्तम कामां मे इश्वर का सहाय चाहं । र 
सदा पश्चात्ताप करं कि मञुष्यश्तरोर धारण करके हम लोगों 
से जगत्‌ का उपकार कुच मी नदीं बनता । जेखा किरेश्वर ने सव 
पदार्थो की उत्पत्ति करके खव जगत्‌ का उपकार किया है वसे 
हमलोग भी सव का उपकारः कर, इख काम मे परमेश्वर हम 
को सदाय करे कि जिससे हम खोग सव को सद्‌ा खख देते 
रहं । तदनन्तर ईश्वर की उपासना करे, सो दो प्रकार की है। 
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१६ पच्चयहायज्ञविधिः 
एक सशुणए ओर दसी निगुण जे ईश्वर सवेशक्तिमान्‌ , दयालु, 
न्यायक्रारी, चेतन, वप्रापक, च्रन्त्यामी, संव का उत्पादक, 
ध्रारण कर्ने दारा, मंगलमय, शुद्ध, सनातन, ज्ञान ओर आनम्द्‌ 
-स्वरूप है धर्म, श्रथे, काम ओर मोक्त पदार्थ का देनेवाखा, सव 
का पिता, माता, बन्धु, मिच्च, राजा ओर न्यायाधीश है, इत्यादि 
ईष्वर के गुण विचार पूर्वक उपासना करने का नाप सगुणो- 
पाखना है तथा निशुणोपासना इस प्रकार से करनी चाहिए, 
किं ईश्वर अनादि अनन्त हे, जिसका आदि ओर अन्त नही, 
अजन्मा, असरल्यु, जिसका जन्म शओमौर सरण नहीं, निराकार, 
निर्विकार, जिसका आकार ओर जिस मे को$ विकार नरह, 
जिस मे रूप, रस, गन्ध, स्पशं, शब्द्‌, अन्याय, अधर्म, सेग, 
दोप, अज्ञान ओर मटीनता नदीं है । जिसका परिणाम, 
छेदन, बन्धन, इन्द्रियो से दशेन, ग्रहण ओर कम्पन नहीं होता 
ञो हस्व दीर्घं श्रौर शोकातुर कभी नहीं होता । जिसको भूख, 
प्यास, शीतोष्ण, हप ओर शोक कभी नहीं होते। जो उख्या 
काम कभी नहीं करता इत्यादि जो जगत्‌ के गुणों से ईश्वर को 
अरग जान के ध्यान करना वह निगुंणो पासेना कहातीं है । 
॥ अथ मनता परिकरमामन्त्राः ॥ 


प्राची दिगभिरधिपतिरसितो र॑ननितादित्या 
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो र्नितृयो 
नम दषुभ्यो नम एभ्यो श्रस्तु । यो स्मान्‌ दि रं 
वयं द्विष्मस्तं वो जम्भ दध्मः ॥९॥ ` 

दाक्तिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरधिराजी रज्निता 
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॥); 


न्ध्यापासन्नप १७ 
पितर इष॑वः । तेभ्यो नमो$विपतिम्यो नमे रक्ति- 
तभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो च्रस्तु । योरस्मान्‌ 
देए यं वयं द्विष्स्तं वो जम्मे' दध्मः ॥२॥ 

परतीची दिग्वकूणोऽधेपतिः प्रदाक्रु रक्तिता- 

च्नमिष॑वः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्लित्रभ्यो 

नसं इषुभ्यो नम एभ्यो श्रस्त॒ । योरेस्मान्‌ द्वेषि 
वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे द्ध्सः ॥३॥ 


[अ ये 


उद्ाची दक्‌ सासाअधपातः स्वजा र त्षताश्ान- 


त 
र 


रिवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नसे। रतन्नित॒भ्यो 
दषुभ्यो नम॑ एभ्यो श्रस्त॒ । योरस्मान्‌ दवेष्टि यं 
द्विष्मस्तं वों जम्भे दध्मः ॥४॥ 
भ्रुवा दिग्विष्ुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्ञिता 
वीध इष॑वः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्ञित्‌- 
भ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो त्रस्तु । योरस्मान्‌ दवेष्टि # 
य वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥५॥ पः 
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१८ पञ्छमहायनज्ञावाधः 

उध्वौ दिग्‌ ब्रहस्पतिरधिपतिः शिवतनो रतिता 
वषमिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो! रक्षितृभ्यो 
नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो श्रस्तु । योरस्मान्‌ दवेष्टि य 
वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥६॥ 


अथर्व का० ३1 सृ २७।म०१।२।३।४।५।६॥ 

( प्राची दि० ) सर्वासु दिन व्यापकमीश्चरं सन्ध्यायासगन्या- 
दिभिर्नामभिः प्राथेयेत्‌ । यत्र स्वस्य सुखं सा प्राची दिक्‌, तथा 
यस्यां सूय उदेति सापि प्राची दिगप्ति । तस्या स्रधिपतिरभ्निरर्थात्‌ 
ज्ञानस्वरूपः परमेश्वरः ( असितः ) बन्धनरदितोऽस्माकं सद्‌! 
रच्तिता भवतु । यस्यादित्यः प्राणाः करिरणाश्चेषवस्तैः सम जगद्र- 
त्तति, तेभ्य इन्द्रियाधिपतिभ्यश्शरीररक्षितृभ्य इपुरूपेभ्यः प्रागोभ्यो 
वारं वारं नमोऽस्तु । कस्यै प्रयोजनाय, यः कथिदस्मान्‌ दष्टियं च 
वयं द्विष्मस्तं ( वः ) तेषां प्राणानां जम्भे, ्र्थादररो दध्मः यत- 
स्सोऽनर्थानिनवत्यै स्वमित्रो भवेत्‌, वयं च तस्य मित्राणि भवेम ॥१॥ 
( दद्विणा० ) दक्तिणस्या दिश इन्द्रः परमेच्यय्य॑युक्तः परमेश्वरोऽधि- 
पतिरस्ति स एव छृपयास्माकं रक्षिता भवतु । च्म पूवैवदन्वयः 
कक्तेव्यः ॥२॥। तथा ( प्रतीची दिग्‌ ° ) रस्या वरुणः सर्वात्तमोऽधि- ¦ 
पतिः परमेश्वरोऽघ्माकं रक्षिता भवेदिति पूषेवत्‌ ॥२॥ (उदीची) सोमः 
स्ैजगदुत्पादकोऽधिपतिरी श्वरोऽस्माकं रक्िता स्यादिति पूवैवत्‌ ।॥४॥ 
(धरुवा दिक्‌) अर्थादधोदिक्‌ , अस्या विष्र्व्यापक ईश्वरोऽधिपतिः 
सोऽस्यामस्मान्‌ रततेत्‌ । अन्यत्पूवेवत्‌ ॥५॥। ( ऊर्ध्वां दिक० ) श्स्या 
स्पतिररथाद्‌ बृहत्या वाचो बरतो वेदशास्त्रस्य बृहतामाकाशा- 
06-0.। जहीत तण प्लिचनस्यनपरि; स्रनमलोऽीानिःपकष्डवैतोऽस्छसेत्‌ | 





र १६ 
शनम पवेवद्‌ योजनीयम्‌ ।॥ सर्वै मनुष्याः स्वैशक्तिमन्तं सबैरसं 
न्यायकारिणं दयालु पिघरवत्पालकं सर्वासु दिज्ु सवत्र सलकं परमे- 
श्ररमेव मल्येरन्नित्यभिप्रायः ॥ 

॥ साषाथं ॥ 

(पराची दिगग्निरधिपतिः ) जो पराची दिक्‌ अर्थात्‌ जिस ओर 
अपना सुख हो [ तथा जिधर सूयं उद्य होता हो | उस्र ओर 
अश्चिजो ज्ञानस्वरूप, अधिपति जो सव जगत्‌ का स्वामी 
( सितः ) बन्धन रहित ( रन्निता ) सव प्रकार से र्ता करने 
वाला ( आद्वित्या इषवः ) जिसके बाण श्रादिव्य की किरण हे, 
उन सखव गुणो के अधिपति दश्वरके गुणों को हम रोग 
बारम्बार नमस्कार करते हें । { रच्चित्रभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु) जो इश्वर के गुण ओर इश्वर के श्चे पद्‌ाथे जगत्‌ की 
रक्ता करने बाले हें चोर पापियों को वाणो के समान पीड़ा देने 
चाले है, इनको हमारा नमस्कार हो । इसलिए कि जो प्राणी 
ज्ञान से हमारा देष करता ओर अज्ञान से जिस धा्िक 
पुरुष का तथा पापी वुख्प का हम लोग द्वेष करते हे उन सबकी 
बुराई को उन वाण रूप किरण सुखरूप के बीच द्ग्ध कर देते 
दै, कि जिससे किसी से हम खोग वैर न करं। ओर कोईभी 
प्राणी हम से वेर न करे, किन्तु हम रोग परस्पर मित्रभाव से 
वर्ते ॥१॥ ( दक्तिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिः ) जो हमारे दाहिनी ओर 
दक्तिण दिशा है उसका अधिपति इन्द्र अथात्‌ जो पूरं एश्वर्य 
वाला है । ( तिरश्िराजी रक्निता ) जो पदाथे कीर पतङ्ग चरथिक 
रादि तिय्येक्‌ काते दे उनकी याजी जो पड्न्त है उससे रक्ता 
करने बाला एक परमेश्वर दै । ( पितर इषवः ) जिसकी खष्टि मे 
ज्ञानी खोग बाण के समान द । ( तेभ्यो नमो० ) आगे का अर्थं 
पूवे के समान जान लेना ॥२॥ ( प्रतीची दिग्‌ बरुणोऽधिपतिः ) 
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० पच्चमहायज्ञावाध 


जो पथिम दिशा अर्थात्‌ अपने पृष्ट भागमे दहे, उसमे वर्ण 
जो सव से उत्तम सवका राजा परमेश्वर हे ( प्राकर रक्षितान्न- 
मिषवः ) जो बड़ बड़ अजगर सर्पादि विषधारी प्राणियों से 
रक्ता करने वाखा है जिसके अन्न अर्थात्‌ पृथिव्यादि पदारथ 
बाणो के समान श्रेष्ठां कीरत्ता ओर दुष्टोकी ताडना कै 
निमित्त है । ( तेभ्यो नमो० ) इसका अथं पूवं मन्व के समान 
जान लेना ॥३॥ (उदीचो दिक्‌ सोमोऽधिपतिः ) जो अपनी 
बाई ओर उत्तर दिशा है उसमे सोम नाम से श्र्थात्‌ शान्त्यादि 
गणो से आनन्द करने वाले जगदीश्वर का ध्यान करना चादि 
( स्वजो रङ्िताऽशनिरिषवः ) जो अच्छी रकार अजन्मा चर 
रक्ला करने वाला है जिसके बाण विद्युत हं । ( तेभ्यो नमो०) 
आगे पूववत्‌ जान लेना ।॥४॥ (धरुवा दिग्बिष्णुरधिपतिः) ध्रुवा दिशा 
अर्थात्‌ जो अपने नीचे कौ ओर हे उसमें विष्णु श्रथोत्‌ 
व्यापक नाम से परमात्मा का ध्यान करना ( कल्मापग्रीषौ 
रक्षिता वीरुध इषवः ) जिसके हरित रंग वाले चृ्तादि प्रीवा कं 
समान दै जिसके बाण के समान सव वृक्ते उन से अधो- 
दिशा म हमारी रत्ता करे । ( तेभ्यो नमो ) आगे पूववत्‌ जान 
लेना ॥५॥ ( उदूर्ध्वादिग्बरहस्पतिरधिपतिः ) जो अपने ऊपर 
दिशा है उसमें बृहस्पति जो किं वाणी का स्वामी परमेश्वर है 
उसको अपना रक्तक जानं जिसके वाण के समान वर्षां के 
बिन्दु है उनसे हमारी रक्ता करे। ( तेभ्यो० ) आगे पूर्ववत्‌ 
जान लेना ॥ 
॥ इति मनसापरिकमामन्त्राः ॥ 


॥ अथोपस्थानमन्त्राः ॥ 


भर न्तम॑स ^ 1 
प्रों उद्वयन्तम॑सस्परि स्वः परश्य॑न्त उत्तरम्‌ । 
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?.९ 
¦ ॐ 


देवं देवत्रा सय्यमग॑न्म अयोतिरुत्तमम्‌ ॥१॥ 


य° अ० ३५। १४॥ 


। माप्यम्‌ ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! ( सूय्येम्‌ ) चराचरात्मानं त्वां ( पश्यन्तः ) 
्ेत्तमाणास्सन्तो वयम्‌ ( उद गन्म ) शर्थात्‌ उत्कृ्श्रद्धावन्तो भूत्वा 
चयं भवन्तं प्राप्नुयाम; कथं भूतं त्वां (उयोतिः ) स्वप्रकाशं ( उत्त- 
सम्‌ ) सवत्कृषटप्‌ ( देवा ) सर्वेषु दिभ्यगुणवत्सु पदाथपु द्यनन्त- 
दि यगुणौयुक्तं ( देवं ) धमात्मनां मुमुच्लणां स॒क्ताना च सवानन्द्स्य 
दातारं सोदयितारं च ( उच्तर ) जगत्प्रलयानन्तरं नित्यस्वरूपत्वाद्ि 
राजमानम्‌ ( स्वः ) सर्वानन्दस्वरूपं (तमसस्परि) अज्ञानान्धकारा- 
तप्रथगमूतं भवन्तं प्राप्तु चयं नित्यं प्राथेयासहे । मवान्‌ स्वकरृपया 
सदः प्राप्नोतु न इति ॥१॥ 


| भाषां ॥ 

अव उपस्थान के मन्नं का अर्थं करते है जिनसे षरमेश्वर 
की स्तुति रर प्रथना की जाती है । हे परमेश्वर ! (तमसस्परि 
स्वः ) सव अन्धकार से अरग प्रकाशस्वरूप (उत्तरम्‌ ) श्रय के 
पीछे सदा वन्तंमान (देवं देवत्रा ) देवो मे भी देव अर्थात्‌ प्रकाश 
करनेवालो मेँ प्रकाशक (सूयय) चराचर के आत्मा (ज्योतिरुत्तमं) 
जो ज्ञानस्वरूप ओर सव से उत्तम आपको जान के (बयमुद्‌- 
गन्म ) हम लोग सत्य से प्राप्त हष ह हसाये सत्ता करना 


्मापकं दाथ है क्योकि हम खोग आपके शरण ह 11? ॥ 
1 


उद त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
टरो विश्वाय सुर््थम्‌ ॥२॥॥ यज अ° ३३ म॑ २१॥ 
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॥ माघ्यम्‌ ॥ 

( केतवः ) किरणा विविधजगतः प्रथक्‌ प्रथम्रचनादिनियामको 
ज्ञापकः प्रकाशका ईश्वरस्य गुणाः ( दयो विश्वाय ) विग्रं द्रष्टु 
( व्यं ) तं पूवोक्तं ( देवं सुर्यं ) चराचरात्मानं परमेश्वरं ( उद्व. 
हन्ति ) उत्कृष्टतया प्रापयन्ति ज्ञापयन्ति प्रकाशयन्ति वै । (उ) 
इति विते, नैव प्रथक्‌ प्रग्‌ विविधनियमान्‌ दष्टा नास्तिका 
श्रपीश्वरं त्यक्तुं समर्था भवन्तीत्यभिप्रायः । कथंभूतं देवं ( जात- 
वेदसं ) जाता ऋ्वेदाद्यश्चत्वारो वेदाः सधेज्ञानप्रदा यस्मात्‌ , तथा 
जानानि प्रकृत्यादौनि मूतान्यखंख्यातानि विन्दति, यद्रा जातं 
सकलं जग्द्रेत्ति जानाति यः स जातवेदास्तं जातवेदसं स 
मनुष्यास्तमेवैकं प्राप्तुमुपासितुमिच्छन्त्वित्यभिध्रायः।। २ ॥ 


| भापाथं ॥ 


( उदुत्यं जातवेदसं० ) जिससे ऋण्वेदादि चार वेद्‌ परसिद्ध 
दण ह ओर जो प्रकृत्यादि सब भूतों मे व्याप्त हो र्हादहे।जो 
सब जगत्‌ का उत्पादक है सो परमेश्वर जातवेदा नाम से प्रसिद्ध 
है ( देवं ) जो सव देवों का देव शओरौर ( सूर्ययं ) सव जीवादि 
जगत्‌ का प्रकाशक है ( त्यं ) उख परमात्मा को ( दरो विश्वाय) 
विश्वविद्या कौ ध्राप्तिके स्यि दम लोग उपासना करते है 
( उद्वहन्ति केतवः ) जिस परमेश्वर को केतवः अर्थात्‌ वेद 
की श्रुति ओर जगत्‌ के पृथक्‌ २ रचनादि नियामक गुण 
जनाते ओर पराप्त कराते है उख विश्व के आत्मा जअन्तर्यानी 
परमेश्वर ही क हम उपासना सदा करे अन्य किसी की नहीं ॥२। 


चित्रं देवानाखदगादनींकं चचर्मित्रस्य वश्णस्याघनेः। 
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प्रप्रा यावा परथिवी च्रन्तरिक्न ५सूय्यँ श्रात्मा जगतस्त- 
स्थुषश्च स्वाहा ॥॥ म अ० ७१ स= ४२॥ 


। माष्यम्‌ ॥ 

(चिच) स एव देवः ( सूर्यः) ( जगतः) जङ्गमघ्य 
(दस्थुषः) स्थावरस्य च ( आत्मा) अतति नेरन्तर्य्यण सव्र व्या- 
प्रोतीत्यात्मा तथा ( आध्रा० ) चोः प्रथिवी श्रन्ति चैतदादि सवै 
जगद्रचयित्वा आअसमन्ताद्धास्यन्सन्‌ सतति । ( चन्लुः ) एष एवै- 
तेपां प्रकाशकंत्वादराह्यभ्यन्तस्यो्धन्ञः प्रकाशको विज्ञानमयो 
विज्ञापकश्चास्ति । चत एव ( मित्रस्य ) सवषु द्रोहरदितस्य मलुष्यस्य 
सू््यैलोक्य प्राणस्य वा (चरणस्य) वरेषु श्रष्टेु कर्मसु गागोषु बते- 
सानघ्य च ( अस्नेः ) शिल्पविदादेतो रूपगुणदाहप्रकाशकस्य विद्युतो 
श्राजमानस्यापि ( चकत: ) सवैसत्यरोपदेष्टा प्रकाशकश्च ( देवानाम्‌ ) 
स दिव्यगुणवतां विदुपायेव हृदये (उदगात्‌) उत्कृष्टता प्राप्तोऽहं 

प्रकाशको वा तदेव व्रह्म ( चिं ) श््ुतस्वरूपम्‌॥। अघर प्रमाणम्‌ 
। आर्यो वह्ञा कुशलोऽस्य लब्धाऽऽधर्यो ज्ञाता इनशलानुशि्टः ॥ 
चऋ्टो पनि” वल्खी २। 

आशचस्मस्वरूपत्वाद्‌ ब्रह्मणास्तदेव व्रह्म सरवैषां चास्माकं (अनीक) 
स्दःखनाशा्धैकासक्रोधादिशनुविनाशाध बलमस्ति, तद्विहाय 
सनुष्याणां सवैसुखकरं शरयंमन्यन्नास्त्येवेति वेद्यम्‌ । (स्वाहा) 
अथात्र स्वादाशब्दार्ं प्रसाणं, निरुक्तकाा च्राहुः- 

स्वादाकृतयः स्वाहेत्येतत्‌ सु सदेति बा स्वा वागिति वा, स्वं प्रादेलिं 
बा, स्वाहुतं दविजहोतीति वा तासामेषा भवति । ( निर्‌०ऋ०८। खं २०॥ 

स्वाहाशब्दरस्यायसथेः ( ख आहेति घा ) ( खु ) सुष्टु कोमलं 
मधुरं कल्याणक्ररं प्रियं वचनं सर्वैमेनुष्येः सदा वक्तव्यम्‌ ( स्वा 
चागाहेति वा) या स्वक्रीया वाग्‌ ज्ञानमध्ये वत्तेते सा यदाह्‌ तदेव 
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वागिन्द्रियेण सवेदा वाच्यम्‌ । ( स्वं प्राहेति वा ) स्वं स्वक्रीय- ` 
पदार्थ प्रत्येव स्वत्वं वाच्यम्‌ , न परपदार प्रति चेति (स्वाहुतं ह०) 
सुष्ठुरीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हविः सदा होतन्यमिति स्वाहाशब्द- 
पर्य्यायाथोः, स्वमेव पदार्थं प्रत्याह वयं सर्वदा सत्यं वदाम इति न 
कदाचित्परपदा्ं प्रति मिथ्या वदेमेति । ३॥ 

| भाषाथ ॥ 

( चिघ्ं देवाना० ) ( सूथ्य आत्मा ) प्राणी ओर जड जगत्‌ 
काजो आत्मा है उसको स्यं कहते है (त्प्रा व्रा) जो 
सूयय ओर अन्य सब लोकों को बना के धारण ओर रक्षण करने 
वाला है ( चन्र्भित्रस्य० ) जो मिन अर्थात्‌ राग द्वेष रहित 
मञुप्य तथा सूयेखोक ओ्रौरघाण का चन्त प्रकाश करने वाटा 
दै ( वरुणस्या० ) सब उत्तम कामों मे जो वर्तमान मचुष्य, प्राण, 
अपान शरोर अग्निका प्रकाश करने वाला है ( चिर देवानाम्‌ ) 
जो अटूभुतस्वरूप विद्धानां के हृदय मे सदा प्रकाशित रहता है 
( अनीकं ) जो सकर मनुष्यो के सव दुःख नाश करने के लिप 
परम उत्तम बल है वह परमेश्वर ८ उदगात्‌ ) हमारे हृद्यो मे 
यथावत्‌ प्रकाशित रहे |३॥ 


तच्र्$वाहैतं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पश्येभ शरदः 
गातं जीवभ श॒रद॑ः गत णुयाम रव॑ः शातं पर 
वाम शरदः शतमदीनाः स्याम गरदः शातं भूय॑श्च 
शरदः शतात्‌ ॥8॥ य° अम ३६ ॥ ध ॥ ^ 


॥ भाष्यम्‌ ॥ 


न € 
वतां " # + )वेवभ्यो दितं दि्यगुण- 
प्रां र्‌ > < 
= ग॒ स्वसवकरानां च हितकारि वर्तते यत 
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( पुरस्तात्‌ ) पृव्ष्टः प्राक्‌ ( शुक्रं ) सवेजगत्कत्रं शुद्धमासीदिदा- 
नीमपि ताशव चास्ति। तदेव ( उच्चरत्‌) श्रथात्‌ उत्कृष्टतया 
स्त्र व्याप्तं विज्ञानस्वशूपं (उद्‌ ) प्रलयादृदुध्य स्वसामर्थ्यं 
स्थास्यति । ( तन्‌ ) त्रह्म ( पश्येम शरदः शतं ) वयं शतं वर्षाणि 
स्यैव प्रेल्नणं कुपहे । तत्क्रृपया ( जीवेम शरदः शतं ) शतं 
वर्षाणि प्राणान्‌ धारयेमहि । ( श्टृणुयाम शग्दः शतं ) तस्य गुरोपु 
श्रद्धाविश्वासवन्तो वथं तमेव श्रृणुयाम । तथा च तद्‌ ब्रह्म टद्‌ 
गुणांश्च ( प्रत्रवाम श० ) अन्येभ्यो मनुष्येभ्यो नित्यमुपदिशेम । 
(अदीनाः स्याम श० ) एवं च तदुपासनेन. तद्विश्रातेन, तत्करृपया च 
शतवपेपय्थैन्त मदीना: स्याम भवेम, मा कदाचित्‌ कस्यापि समीपे 
दीनता कर्तव्या भवेन्नो दारिद्र च, सवेदा सवेधा ब्रह्मकृपया 
स्वतन्त्रा वयं भवेम । तथा (भूयश्च श०) वयं तस्येवानुत्रहेण भूयः 
शताच्छरदः शताद्र्षभ्योऽप्यधिकं प्येम, जीवेम. णुयाम, 
परत्रवाम, अदीनाः स्याम चेत्यन्वयः । चर्थान्नैव मनुष्यास्तमतिकृपालुं 
परेश्वरं त्यक्त्वान्यमुपासीरन्‌ याचेरच्नित्यभिप्रायः ॥ 

योऽन्यां देवतामुपास्ते पशुरेव ~ च देवानाम्‌ । रा० का० १४।य्०५।२।२२॥ 
सर मनुष्याः परमेश्ररमेवोपासीरन्‌ यस्तस्मादन्यस्योपासनां करोति 
स इन्द्रियारामो गहं मवत्सर्वशिशषर्विन्नेय इति निश्चयः ॥४॥ 

करताञ्जलिरत्यन्तथरद्वालुभूत्वेते सैनः स्तुवन्‌ सवकालं सिध्य 

परमेश्वरं प्राथयेत्‌ । # ॥ 


॥ मापाथं ॥ 

( तचचुदेवदितं ० ) ओ ब्रह्म सवका द्रष्टा धार्मिक विद्धानां 
का परम हितकारक तथा ( पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ ) खा के पूव; 
पञ्चात्‌ श्रौर मध्य म सत्यस्वरूप से वत्त॑मान रहता ओर सब 
जगत्‌ का करने वाला है ( पश्येम शरदः शतम्‌ ) उसी ब्रह्म को 
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हम खोग सौ व्ं॒परय्य॑न्त देखं ( जीवेम शरदः शतम्‌ ) जीवें 
(णुयाम शरदः शतम्‌ ) खुने (प्रत्रवाम श० ) उसी बह्म का उप- 
देश करं ८ अदीनाः स्याम० ) ओर उसकी कृपा से किसी के 
आध्रौन न रहं (भूयश्च शरदः शतात्‌ ) उसी परमेश्वर की आज्ञा- 
पाटन शओ्रौर छपा से सौ वर्षो से उपरान्त मी हम रोग देख, 
जीवं, खनं, खनावं शौर स्वतन्ब रहे अर्थात्‌ अ.येग्य शरीर दद्‌ 
इन्द्रिय, शुद्धमन ओर आनम्द्‌ सहित हमारा आत्मा सद्‌ा रहे । 
यही एक परमेश्वर सव मचुप्यों का उपास्यदेव है जो मनुष्य 
इसको छोड के दूसरे की उपासना करता हे बह पशु के समान 
होके सब दिन दुःख भोगता रहता है इसलिये प्रेम मे अत्यन्त 
मञ्च होके आत्मा ओर मन को परमेश्वर मे जोड के इन मन्तो 
से स्तुति रौर प्रार्थना खदा करते र्हं ॥५॥ 
| मथ गुरुमन्त्रः ॥ 
४ ्रोरम्‌ भूजैवः स्वः तत्स॑वितुभेरेधयम्मां 

देवस्य धीमहि । धियो यो न॑: प्रचोदयात्‌ ॥ 

य° अ ३६। म ३॥ ऋ मण्ड ३ 

॥ भाष्यम्‌ ॥ 
अस्य सर्बात्करष्टस्य गायत्रीमन्त्रस्य संक्तेपेयाथं उच्यते- 
अ उ म्‌ एतत्‌ त्रयं मिलित्वा चम्‌ इत्यत्तरं भवति ॥ यथाह सनुः-- 
रकार चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
वेदनर॒यािरदुहद्‌ मुवः स्वरितीति च ॥ म त्र २। ७६ ॥ 

एतच्च सर्वोत्तमं प्रसिद्धतमं परत्रहमणो नामास्ति, एतेनैकेनैव 
नान्न परमेश्ररस्यानकानि नामान्यागच्छन्तीति वेद्यम्‌ । तद्यथा-- 
मकारेण विराडग्निविश्वादीनि । ( विराय्‌ ) विविधं चराचरं जगद्रा- 


8 यजु अ ४०॥ म १५ ॥ 
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सू° ९२ । मं १०॥ 
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सन्ध्योपासनम्‌ २७ 
ज्यते प्रकाशायते स विराट्‌ सवत्मिश्रः । (अग्निः) अच्यत प्राप्यते 
सत्‌ क्रियते वा वेदादिभिः शातरर्विद्धिश्चेत्यभ्निः परमेश्ररः। (विश्वः) 
विष्रानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्स विश्च: । यद्रा विष्टोऽस्ति 
प्रकृत्यादिषु यः स विश्वः, एतदादयथां चकारेण विज्ञेयाः ॥ उकारेगा 
हिरण्यगर्भवायुते जसादीनि । तद्यथा--( हिश्ण्यगभेः ) हिरण्यानि 
सूर्य्यादीनि तेजांसि गम यस्य, तथा सर्य्यादीनां तेजसां यो ग्भा- 
धिष्ठानं स हिर्स्यगभः । अत्र प्रमाणम्‌-- 

उयोतिवे दिरण्यं, ज्योतिरेषोऽग्रत हिरण्यम्‌ ॥श० क्र ६ । अ० ४ । 
त्रा० १ क० २॥ यशो वै हिरण्यम्‌ । एे पं ७। खं १८ ॥ 

(वायुः) यो वाति जानाति धार्यत्यनन्तवलत्वात्सवै जगत्स 
वायुः, स चेश्वर एव भवितुमहैति नान्यः । तद्ायुरिति (य० ३२ ॥ 
१) सन्त्रवर्णाद्‌ ब्रह्मणो वायुसंज्ञास्ति ( तैजसः ) सूर्य्यादीनां 
प्रकाशकत्वात्स्वयंप्रकाशत्वात्तेजस ईरः, एतदादयर्था उकारेणा विन्ञा- 
तव्या; । मक्ररेकोश्वरादित्यप्रल्ञादीनि नामानि बोध्यानि । तयथा-- 
(श्वरः) ईषेऽसो सवेशक्तिमान्‌ न्यायकारीश्वरः) । (आदित्यः) 
छअरविनाशित्वादादित्यः परमात्मा । (घराज्ञः) प्रजानाति सकलं जग- 
दिति पर्ञ, प्रज्ञ एन प्राज्ञश्च परमात्मैवेति । एतदाचर्था मकारेण 
निश्चेतव्या ध्येयाश्चेति ॥ 

॥ अथ मदान्याहृत्य्थाः संनेतः ॥ 

भूरिति वै प्राणः । सुविरित्यपानः । स्वरिति व्यानः । इति 
तेत्तिरीयोपनिषद्रचनम्‌ प्रपा ७ । श्रनु० ६। (भूः) प्राणयति 
जीवयति सर्वान्‌ प्राणिनः स प्राणः प्राणाद्पि प्रियस्वखूपो वा, स चे- 
श्वर एवायमर्थो भूशब्दस्य ज्ञेयः । ( श्रुवः ) यो मुमुक्तणां सक्तानां 
स्वतेवक्ानां धर्मात्मनां सै दुःखमपानयति दूरीकरोति सोऽपानो 
दयालुरीश्वसोऽ्त्ययं मुचः शब्दार्थीऽस्तीति वोध्यम्‌ । (स्वः) यदभि- 
उयाप्य उानयनि चेष्टयति प्राणादि सकलं जगत्स व्यानः सर्वाधि- 
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एद पच्चमहायज्ञावाध 


छरानं बृहद्‌ त्रह्मेति खल्वयं स्वः शब्दाथाऽस्तीति सन्तव्यम्‌। एतदा- 
दथा महव्याहृतीनां ज्ञातव्याः ॥ ( सवितुः सुनोति सूयते सुवति 
वोत्पादयति सजति सकलं जगत्स सवेपिता सर्वेश्वरः सविता पर- 
मात्मा वितु: प्रसवे" (य० १। १०) इति मन्त्रपदार्थादुतयत्तः कर्ता 
योऽथौरिति स सवितेत्युच्यत इति मन्तव्यम्‌ ।॥ (वरेर्यं) यद्रस्वन- 
महेमतिन्रषठं तद्ररेण्यम्‌ । ( भगैः ) यन्निरुपदरवं निष्पापं निर्गुणं शुद्धं 
सकलदोपरदितं पक्वं परमाथ विज्ञानस्वरूपं तद्‌ भगैः । ८ देवस्य ) 
यो दीव्यति प्रकाशयति खल्वानन्दयति स्वै॑विश्वं स देवः । तघ्य 
( देवस्य श्वीमहि ) तमेव परमात्मानं वयं नित्यमुपासीमहि, कस्मै 
प्रयोजनाय, तस्य धारणेन विज्ञानादिवलेनैव वयं पुरा ढा सुखि- 
नश्च भवेमेत्यस्मे प्रयोजनाय । तथा च ( य: ) परमेश्वरः ( नः ) 
अस्माकं ( धियो ) धारणावतीवद्धीः ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरयेत्‌ । 
हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, हे नित्यशुद्धवुद्धस॒क्तस्वभाव, है श्रज 
हे निराकार, सवेशक्तिमन्‌ , न्यायकारिन्‌ , हे करुणाम्रतवारिप्र 
(सवितुदंवस्य) तव यद्ररेण्यं भगेस्तद्धयं धीमदि कस्मे प्रयोजनाय, 
(यः) सविता देवः परमेश्वरः स नोऽस्माकं धियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ । 
यो हि सम्यगध्यातः प्रार्थितः स्वषटदेवः परमेश्वरः स्वक्रपाकटान्तेण 
स्वशक्त्या च ब्रह्मचयेविद्याविज्ञानसद्ध मनजितेन्द्रियत्वपरब्रह्मानन्दप्राप्नि- 
मतीरस्माकं धीः कुय्यदिस्मे प्रयोजनाय तत्परमात्मस्वरूपं वयं 
धीमहीति संक्तेपतो गायत्रय्था विज्ञेयः । एवं प्रातः सायं दरयो 
सन्ध्योरेकान्तदेशं गत्वा शान्तो भूत्वा यतात्मा सन्‌ परमेश्वरं प्रति- 
दिनं ध्यायेत्‌ ॥ “* 
॥ भाषाथ ॥ 
॥ रथ गुरुमन््रः ॥ 
(ज्रम्‌ मूभुवः स्वः) जो अकारः, उकार रौर मकार के योग 


र 8 सरन 
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९) 


सन्ध्योपासनम्‌ ६ 


पिता पुच्च का भरेम सम्बन्ध दहै, वैसे हौ ओंकार के साथ पर 


मात्मा का सस्वन्धर है, इस एक नाम से दैश्वर के सब नमां का 
बोर होता है जैसे अकार से (विराट्‌ ) जो विविध जगत्‌ का 
प्रकाश करने बाला है । अग्निः) जो ज्ञानस्वरूप ओौर सवच प्राप्त 
हो र्हा टै! (विश्वः) जिसमे सब जगत्‌ प्रवेश कर रहा है 
र जो सर्वर प्रविश टे, इत्यादि नामां अकार से जानना 
चाहिये ॥ उकार से (हिरण्यगभेः) जिसके गभ मे प्रकाश करने 
वाले सूर्यादि खोकर, शरोर जो प्रकाश करनेदारे सूयाद 
लोको का उत्पन्न करने वाखा है । इसे इश्वर को हिरएयगभे 
कहते है, ज्योति; के नाम हिरण्य, अस्त ओर कीत्ति है । 
(वायुः) जो अनन्त बट्वाला च्रौर सवर जगत्‌ का धारण करने 
हासा है, (तैजसः) जो भ्रकाशस्वरूप ओर सव जगत्‌ का प्रकाशक 
हे, इत्यादि अथे उकारमान्न से जानना चादहिये। तथा अकार 
से (ईश्वरः) जो सब जगत्‌ का उत्पादक सवेशकितिमान्‌ स्वामी 
जर न्यायकासी हे, (दित्यः) जो नाशरदित दै, (भाज्ञः) जो 
ज्ञानस्वरूप ओर सर्वज्ञ हे इत्यादि अथं मकार से सम लेना, 
संत्तेप से ओंकार का अथं करिया गया ॥ 
ञ्य संत्तेप से महाव्याहतियों का अर्थं छिखते है-- 

(भूरिति वै प्राणः) जो सब जगत्‌ के जीने का देल ओर प्राण से 
भी भिय है । इससे परमेश्वर का नाम भूः है । (जुवरित्यपानः) 
जो मुक्ति की इच्छा करने वा, सक्तो ओर अपने सेवक 
र्मातमाश्नो को सव दुःखों से अलग करके सवदा सुख मे रखता 
हे इसलिये परमेश्वर का नाम भुवः -है । (स्वरिति व्यानः) जो सब 
जगत्‌ मे व्यापक हो के सव को नियम मे रखता शरोर सवका 
ठहरने का स्थान तथा खुखस्वरूप है इससे परमेश्वर का नाम 
स्वः है । यह व्याहतियों का संत्तेप से अथं छिख दिया ॥ अव 
गायत्री मन्ञ का अथे लिखते ह (सवितुः) जो सव्र॒ जगत्‌ का 
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३५ पद्चमहायज्ञविधिः 


उत्पन्न करनेहारा ओर एेश्य्यं का देनेवाला ह (देवस्य) जो सव 
के आत्माश्रयो का प्रकाश करने वाखा ओर सब सुखो का दाता 
हे, (बरेष्यम्‌) जो अत्यन्त प्रहण करने के योग्य हे, (भः) जो 
शुद्ध विज्ञानस्वरूप है, ( तत्‌ ) उसको (धीमदि) हम खग सदा 
प्रेमभक्ति से निश्चय करके श्रपने आत्मा मे धारण कर, किस 
योजन के लिये कि (यः) जो पूचोक्त सविता देव परमेश्वर है 
वह्‌ (नः) हमारी (धियः) बुद्धियो को (प्रचोदयात्‌ ) छपा करके सच 
चरे कामो से च्रखग करके सदा उत्तम कामों मे प्रवृत्त करे । 
इसलिये सव लोगों को चादिये कि सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, 
नित्यज्ञानौ, नित्यमुक्त, अजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्याय- 
कारी, भ्यापक, कृपालु सब जगत्‌ के जनक मर धारण करने- 
हारे परमेश्वर ही की सद्‌ा उपासना करं कि जिससे धर्म, अथै, 
काम ञ्रोर मोत्त जो मनुप्यदेहरूप चृक्त के चार फल ह वे उस 
की भक्तिश्रोर रूपा से सर्वथा सव मनुष्यों को प्राच हों। यदं 
गायत्री मंत्र का अथं खंत्तेप से हो चुका ।¦ 
स्थ समपंणम्‌ ॥ 

दह ईश्वर दयानिधे ! भवत्ृपयाऽनेन जपोपासनादिकर्मणा 

धमाथक्रममोक्ताणां सद्यः सिद्धिभवेन्नः ॥ तत ई्धरं नमस्कुर्यात्‌ 


नमः शम्भवाय च मयोमवाय॑ च नम॑ः शङ्कराय च 


मयस्कराय च॒ नर्मः शिवाय॑च शिवत॑शय च ॥ 
य° अ १६॥। म॑ ४१॥ 

॥ भाष्यम्‌ ॥ 
(स शम्भवाय च) यः सुखस्वरूपः परमेश्वरोऽस्ति तं वयं ` ¦ 
नमस्म । ( मयोभवाय च ) यः संसारे सघोत्तमसौख्यप्रदाता- 
प्सतं वयतप" ८-तस।शेकताञछय). णपप्कल्यारकिशकात 


॥ 


सनधयापाननपू धि 


सन्‌ धर्मयुक्तानि कार््यास्येव करोति त॑ व्यं नमस्तु । ( मय 
स्कयाय च) यः स्वभक्त मृषकरारकत्वाद्धमकार्ययध युनि त 
वयं नमस्कुर्महे । ( नसः शिवाग्र च शिचतगाय च ) याऽत्यन्न- 
मङ्गलस्वरूपः सन. धार्भिकमनुप्यस्या मोचमुलप्रदानान्ति ती 
परमेध्ररायास्माकमनेकथा नमाऽस्तु ॥ 


| भाषां ॥ 

दख प्रकार स खव मन्त्रा कः र्था स परमश्वर क्री सम्यकू 
उपासना करके आगे समर्पण करे कि द दृव दयानिध्र । 
श्राप की क्ृपा खे जो जो उत्तम काम हम टोग करतदंवे सव 
आपके समर्पण ह जिस दम रोग श्रापकरो रात दोक ध्रमं 
ज्ञो सत्य स्थाय का आचरण करना दै, स्रं जो धर्मस्ते पदार्था 
कत प्ास्ि करना हे, काम जो धमं ओर अथे से श भोगो का 
चन करना हे, ओर मोच्त जो सेव दुःखों स चुट कर सद्‌ 
आनन्द मे रहना है । इन चार पदार्था की सिद्धि दमको शीघ्र 
प्राप्त हो ॥ इति समपेणम्‌ ॥ 

इसके पीठे श्वर को नमस्कार करे- ( नमः शम्भवाय 
च) जो खुखस्वरूप, ( मयोभवाय च ) संसार के उत्तम 
सुखो का देनेवाखा ( नमः शंकराय च ) कर्याण का कन्तो, 
मो्तस्वरूप, धर्ेयुक्त कामों को हौ करने वाखा (मयस्कराय च) 
अपने भक्तो को सुख का देने वाला श्रौर धम कामों मे युक्त 
करने बाहा, ( नमः शिवाय च शिवतराय च ) अत्यन्त मञ्ग ख- 
स्वरूप शरोर ध्रार्मिक मचुप्यो को भोक्त सुख दनेदाया है 
उसको हमारा बारम्बार नमस्कार हो ॥ 

॥ इति सन्ध्ये पासनविधिः ॥ 


-~------ 
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र~थ द्वितीयो ऽभिहोत्रं देवयज्ञः परोच्यते ॥ 


उसका चरण इस प्रकार से करना चाहिये कि सन्ध्यो- 
पासन करने के पश्चात्‌ थिह का समय है । उसके दिग 
सोना, चद, तावा, लोहा वा मिष्ट का ऊुरड बनवा लेना 
चाहिये जिसका परिणाम सोह त्रङ्गुर चौड़ा, सोलह अङ्गुल 
गदहिरा श्रौर उसका तखा चार अङ्गु का स्वा चौड़ा रहे। 
पक्र चमसा जिसको डंडी सोलह अङ्गुल ओर उसके अ्रभाग 
मे अंगूठे की यवरेखा के प्रमाण से वा चौड़ा आचमन ऊँ 
समान वनवा लेवे सो भी सोना चांदी व पलाशादि ख्कड़ी का 
हो । एक आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृतादि सामग्री रखने का पा 
सोना चांदी या पूर्वोक्त ककड का बनवा लेवे । पकः जल का 
पात्र तथा एक चिमरा ओर पखाशादि की लकड़ी समिधा क 
टि रख लेवे । पुनः घृत को गमं॑कर छान लेवे। श्मौर पक 
सेर घी मे एक र्ती कस्तूरी, पक माशा केशर पीस के मिलाकर 
उक्त पाच्च के तुल्य दृखरे पात्र मै रख छोड़ । जव अथिहोच्र ` 
करे तव शुद्ध स्थान में वेठ के पूर्वोक्त सामग्री पास रख चे । 
जल के पा मे जक रोर घी के पा मै एक चुंटाक वा अधिक 
जितना सामथ्यं हो उतने शोधे हण घी को निकाल कर अश्चि 
म॑ तपा के सामने रख लेवे । तथा चमसे को भी रख लेवे । 
युनः उन्हीं पलाशादि वा चन्दनादि रकड़यों को वेदी मे रख 
कर उन मं आगौ धर के पंसे से पदी कर नीचे छिस भन्न 
मं से पक २ मन्ब से पक २ श्रुति देता जाय, पातःकार वा 


त ह † 
सायंकाल मे। अथवा एक समय मकरे तो सव मन्वोँसे सब 
आहुति किया करे ॥ र 
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„~~~ ~ 
~~~ 


॥ अधाम्नहात्रहासमकरणखाथा मन्त्राः ॥ 
सूर्यो ञ्योतिर््योतिः स्यः स्वाह॑ ॥ 
भ व्‌ = ५.९ ॥ 

सथ्य वच्चो ञयोतिवेच्चेः स्वाहां ॥ 
ज्योतिः सूय्यैः सुर्यो ज्योतिः स्वाह ॥ 
सजुर्दैवेन सवित्रा सजूरषसेन्द्रवत्या । 
जुषाणः सूर्या वेतु स्वाहा ॥ 

एते चत्वारो मन्बाः प्रातःकालस्य सन्तीति वोध्यम्‌ ॥ 


न ५ 


अरथिर्ज्योतिज्यौतिरग्निः खहा ॥ 
श्रम्निरवर्व्चो ज्योतिवैच्चैः स्वाहा ॥ 
अभिनयति मन्त्रं मनसोच्चाय॑ तृततीयाहतिरदेया ॥ 
सजूर्देवेन सवित्रा सज्ाच्येनद्र॑वत्या । 
जुषाणोऽ्रग्निवैतु स्वाह ॥ १५०१ 
ठ एते सायंकालस्य मन्त्राः सन्तीति वेदितध्यम्‌ 
अथोभयोः काल्योरभिरोत्रे टोमकरणाथांस्समाना मन्त्राः ॥ 
प्रौ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ 
श्रो भुवर्वीयवेऽपानाय स्वाहा ॥ 
श्रो स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ` 
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चरो मूर्मुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्या- 
नेभ्यः स्वाहा ॥ 
त्रो श्रापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूञ्यैवः खरो 
स्वाहा ॥ 
व 
त्रां सर्वं वे पूशंस्वाहा ॥ 


॥ भाष्यम्‌ ॥ 

(सूर्ख्या० ) यश्चराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाशकानामपि ज्योतिः 
प्रकाशकः सवैप्राणः परमेश्वरोऽस्ति, तस्मै स्वाहाऽर्थात्‌ तदाज्ञापाल- 
नाध सबेजगदुपकारायैकामाहूति दद्यः ॥१। 

( सूय्यां घ० ) यो वच्चैः सवेविद्‌ यो ज्योतिषां ज्ञानवतां 
जीवानामपि वरच्चौऽन्तर्यामितया सत्योपदेष्ठा सर्वात्मा सूयः 
परमेश्वरोऽस्ति तस्मै ॥२॥ 


( ज्योतिः खू््यः० ) यः स्वयंग्रकाशः सवेजगल्रकाशकः सूर्य्यो 
जगदीश्चरोऽस्ति तस्मै ॥२॥ 

( सजु० ) यो देवेन द्योतकेन सवित्रा सू््य॑लोकेन जीवेन च 
सह तथा ( इन्द्रवत्या ) सू्ैप्रकाशवत्योषसाऽथवा जीववल्या 
मानसन््या ( सज्‌० ) सह्‌ वत्तमानः परमेन्वरोऽस्ति सः ( जुषाणः ) 
संप्रीत्या वत्तेमानः सन्‌ ( सूच्यः ) सर्वात्मा कृपाकटात्तेण।स्मान्‌ । 

वेत ) विधादिसद्रुरोषु जातविज्ञानान्‌ करोतु तस्मै० ।।४। 
इमाश्चतसख श्राहुतीः प्रातरम्िहोघरे कवन्तु ।। 

अथ सायकालाहुतयः-- ( अभि० ) योऽभिज्ञानिस्वरूपो 
ज्ञानप्रद ज्योतिपां ज्योतिः परमेश्वरोस्ति तस्मै० ।।१॥। । 
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देवयज्ञः २५ 

पदाैप्रकाशकशच सूर््यादिदयोतकोस्ति तस्मै० ॥२॥ 

श्मनिज्येतिरित्यनेनैव व्रतीयाहूतिरदेया, तदथेश्च पूववत्‌ ।॥३॥ 

(सजुर्दे० ) यः पूर्वोक्तेन देवेन सवित्रा सह॒ परमेश्वरः ' 
सजूरस्ति । यश्चेन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्या राज्या सह सजूव्तते 
सोऽचि: ८ ज्षाणः ) संग्रीतोऽस्मान्‌ ( वेतु ) नित्यानन्दमोक्ञसु- 
खाय स्वकरुपया कामयतु तस्मे जगदीश्चराय स्वाहेति पूवेवत्‌ ॥॥४॥ 

एताभिः सायंकालेऽस्निहो ्रिणो जहति, एकस्मिन्‌ काले सर्वाभिर्वा ॥ 

८ ओ भूर० ) एतानि सर्वाणीश्वरनामान्येव वेद्यानि । 
एतेषामर्था गायन्य् द्रष्टव्याः ॥ ( सवं वे ० ) हे जगदीश्वर ! यदि 
दमस्माभिः परोपकारार्थं कमं॑क्रियते भवत्करृपया परोपकारायालं 
अवत्विति । एतद्थैमेतत्कस्मं तुभ्यं समप्यते ॥ 

एवं प्रातः सायं सन्ध्योपासनकर्णानन्तरयेतं न्वरहमं छत्व 
यावदिज्छा तावद्‌ गायत्रीमन्तेणः स्वाहान्तेन होमं कयत्‌ ॥ समे 
परमेश्वराय जलवायुद्धिकस्णाय च दोघं हवनं यस्मिन्‌ कमणि 
क्रियते तदभमिहोत्रम्‌ ॥ सुगन्धिपुष्टिमिषुद्धिडद्धिशोय्येधेयेवलरोग- 
नाशकरैगरयुक्तानां द्रव्याणां दोमकस्येन = वायुष्टिरलयोः 
शुद्धया प्रथिवीस्थपदार्थानां सर्वेपां शुद्धवायुजलयोगादत्यन्तौ- 
तमतया सवेषां जीवानां परमसुखं भवत्येवातः तत्कमेकरतगां 
जनानां तदुपकारतयाऽत्यन्तसुखलाभो भवतीश्वरप्रस्ता 
चेत्येतदाद्यथेमग्रिदोत्रकस्णम्‌ ॥ 


॥ भाषाथ ॥ 


(सूयो ज्यो० ) जो चणचर का आत्मा भ्रकाशस्वरूप ओर 
सूर्यादि का प्रकाशक छीर अन्य लोकों का भी प्रकाशक हैउसकीं 
सन्नता के ख्यि हम खोग होम करते हं । (सूया ब०) जो सूर्यं 
परमेश्वर हमको सव विद्ाञ्यों का देने बाला मोर हम रोगों 
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से उन कां प्रचार कराने वाला है उसी के अनुप्रह से हम लोग 


अश्चिदोच करते हे । ( ज्योतिः सू््यैः ) जो आप प्रकाशमान 
शरोर जगत्‌ का प्रकाश करने वाला सूयं शर्थात्‌ सव संसार 
का ईश्वर है उसकी प्रसन्नता के अर्थं हम रोग होम करते है । 
( सञू्दवेन ) जो परमेश्वर सूर्यादि लोकों मे व्यापक, वायु 
ञ्रीर दिन के साथ परिपूणं, सब पर धीति करने बाला ओर 
सव के अज्ञ २ मे व्याच है, वह अचि परमेश्वर हम को विदित 
हो । उसके अथं हम होम करते ह । इन चार आहुतियों को 
प्रातःकाल अग्निदो म करना चाहिए ॥ (अभिज्यौति०) अधि 
जो परमेश्वर ज्योति स्वरूप है उसकी आज्ञा से टम पसेपकार 
केलिए होम करते हं मौर उस का रचा हुश्या जो यह भौतिकः 
श्चि हे जिसमे द्रव्य डालते है सो इसटिप है कि उन द्रव्यो 
को परमाणु करके जख ओर वायु चषके साथ मिलाके उन 
को शुद्ध कर दे जिससे सव संसार खी होके पुरुषाथाँ दौ । 
( अ्निवेचौ० ) अश्चि जो परमेश्वर वच्च अर्थात्‌ सव विचाश्चं 
का देने वाखा तथा भौतिक अश्चि आरोग्य द्यौर बुद्धि बढ़ाने 
कादेलु हे इसरिष हम छोग दोम करके परमेश्वर की भ्राथनः 
करते हे यह्‌ दूसरी आहुति इई । तीसरी आहुति प्रथम मन्त 
से मोन करके करनी चादि ओर चौथी ( सनुदेयेन ) जो 
परमेश्वर भ्राणादि मे व्यापक वायु ओर यातिके साथ पूण, 

सव पर प्रीति करने वाला ओर सवके अङ्ग २मे व्याप्त 

वह्‌ अचि पस्मेश्वर दम को प्रात हो जिसके छि दम होम 

करते ह ॥ अव जिन मन्यां से दोनों समयमे होम किया 

जाता हं उनको छिखते ह (यं मू० ) इन मन्ध शे जो २ नाम 

हं ब सब इश्वर के ही जानो । उनके अथं गायजीं अन्न 


1111 सरूपो) "क्त "नव (१ 


पित्रयज्ञः २७ 
परमेश्वर के प्रकाश को प्राप्च होके रस अर्थात्‌ नित्यानन्द 
मोच्तस्वरूप है उख व्रह्म को भप्त हो कर तीनो लोको मे हम 
डोग आनन्द से विचरं । इस प्रकार भ्रातः ओर सायंकार 
 सन्ध्योपासना के पीछे इन पृचोक्त मन्तो से दौम करके अधिक 
होम करने की जहां तक इच्छा हो वहां तक स्वाहा अन्त 
मरै पकर गायच्ी सन््र से होम करं । उश्चिवा परसेश्वरः के 
दिप जद ओर पवन की शुद्धि बा ईश्वर की आज्ञापाटन 
द अर्थं होज जो दवन अर्थात्‌ दान करते है उखे अधचिहो् 
कहते है । केशर, कस्तूरी आदि खुगन्ध । घृत दुग्ध आदि 
फुट । गुड़ शकण आदि मिष्ट तथा सोमलतादि ओषधी 
- रोगनाशक्त जो ये चार धकार के वुद्धि, चरद्धि, श्रता, धीराः 
च न्नर अहशोभ्य करने चाले गुणों से युक्त पदाथ ह उनका 
डोम कर्ने से पवन रौर वर्वांजट की शद्ध कारके युद्ध पवन 
ओर जख के योगसे पृथिवी के सव पदार्थोकौ जो अत्यन्त 
उन्तमवा होती है उससे सव जीवों को परम छख दोता ह दस 
कारण उस अभिहोच्र कस्म करने वाल्ञे अचुष्यां को मी जीवां 
के उपकार करने खे अत्यन्त खुख का खाथ होता दे तथा ईष्वर 
मी उन मयुष्य परः सन्न होता है पेसे २ प्रयोजनों कं अथं 
अ्चिरोचादि का करना अत्यन्त उचित हे ॥ 
॥ इत्यभ्निटोत्विधिः समाप्त? ॥ 


[+ 0. ् 

२३-श्रथ तृतायः (पत॒यन्ञः 
तस्य द्रौ मेदौ स्तः। एकस्तषणाख्यो द्वितीयः आद्धाख्यश्च । 
णा विटपो ठे पितश्च तप्पैयन्ति सुखयन्ति 
तत्र येन कर्मणा विटपो देवाद्रषीन्‌ पिल्श्व तप्पयान्त सुंखयास्त 
तत्‌ तप्पैणम्‌ । तथा यत्तेषां ्रद्धया सेवनं क्रियते तच्छद्ध 
वदत्य्‌, । तदेतत्‌ कै विदत्सु विद्यमानेष्वेव घटते । नैव 

९ 
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मृतकेषु । कुतः ? तेपां सन्निकपभिवेन सेवनाशक्यत्वात्‌ । मृतको. 
देशेन यत्क्रियते नैव तेम्यस्तत्प्राप्तं भवतीति व्यर्थापन्तश्च । त्मा. 
्विद्यमानाभिप्रायेशोतत्‌ कर्म्मोपदिश्यते । सेव्यसेवकसननिकर्पात्सव 
मेत्कत शक्यत इति । तघ्र सत्कतेव्यास्त्रयः सन्ति । देवाः, ऋषय, 
पितरश्च । तत्र देवेषु प्रमाणम्‌-- 

न्तु 1 वजनाः = ॥ सिन 
पुनन्तु मा द्वजनाः पुनन्तु मनसा वध्यः | 

नतं (~ ॥ [3 ह | |> त पुनी (~ | 
पुनन्तु विश्वा भूतान तवद्‌; पुनह्‌ मा ॥ 

य° ० १९1 सं० ३९॥ 

द्यं वाऽइदं न तृतीयमस्ति । सत्यं चेवातं च । सत्यमेव देवा यरृतं मनुष्या 
इदमहमचतातसत्यमुपैमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपैत ॥ स वै सत्यमेव वदेत्‌ । 
एतद्ध वै देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्य॒ तस्मात्ते यशो यशो ट भवति य एवं 
विदान्त्सत्यं वदाति ॥ शत० कां १। अ०१। व्रा १।द्‌ ४, ५॥ 
विद्वाश्सो हि देवाः ॥ शत० कां० ३ । श्र ७। व्रा ६। कं० १०॥ 


॥ भाष्यम्‌ ॥ 

(पुनन्तु) हे ( जातवेदः ) परमेश्वर ! (मा) मां ( पुनीहि) 
सबेधा पवित्रं रु, भवन्निष्टा भवदाज्ञापालिनो ( देवजनाः ) 
विद्रंसः ओष्ठा ज्ञानिनो विद्यादानेन ( मा ) मां ( पुनन्तु ) पवित्रं 
वन्तु । तथा ( पुनन्तु मनसा धियः ) भवदत्तविज्ञानेन भवद्विष- 
ध्यानेन वा नो बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु । ( पुनन्तु विष्वा 
भूतानि ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भव, 
तपय पवित्राणि खलानन्दयुक्तानि भवन्तु । ( यं वा. ) मनु- | 
घ्याणां द्वाभ्यां लक्ताभ्यां दवे एव संज्ञे भवतः । देवाः, मनुष्या- । 
श्चेति । तन सत्यं चेवानरतं च कारणो स्तः ( सत्यमेव० ) यत्सत्य- ¦ 
द्‌ देवानां लक्षणं मवति, तथैतद | 


बचनमनृतं मामन कृ तफ़िमकप्प्‌ (योध शथपूवा- । 


| 


पित्यज्ञविधिः ३६ 


सत्यसुपेयात्‌ स॒ देवजातौ परिगण्यते । यश्च सत्यात्‌ एृथग्भूत्वा- 
ऽृतसुपेयात््‌ स॒ मनुप्यसंज्ञां लभते । तस्मात्‌ सत्यमेव सवेदा 
वदेन्सन्येत बुरख्याच्च । यत्‌ सत्यं व्रतमस्ति तदेव देवा समाचरन्ति, 
स यशस्विनां सध्ये यशस्वति देवो भवति, तद्विपरीतो मनुष्यश्च । 
तस्मादत्र विद्वांस एव देवाः सन्तीति ॥ 
॥ भापारथं ॥ 

आव तीसरा पितृयज्ञ कहते हँ । उरूके दो भेद्‌ द पक 
तर्पण दखरा श्राद्ध । तप्पंण उसे कहते हं जिस कमं से विद्धान्‌- 
रूप देव, ऋषि ओर पितरो कौ खुसयुक्त करते दहै उसी प्रकार 
जो उन खोगो का श्रद्धा से सेवन करना दे सो श्राद्ध कहाता 
हे यह तप्प॑ण आदि क्म विमान अर्थात्‌ जो श्रत्यत्त है उन्हीं 
स घवा ह खरतको मे नी, क्योकि उनकी श्राति ओर उनका 
परत्यत्त दोना दुखंभ है । इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार 
से नहीं हो सकतीं किन्तु जो उनका नाम लेकर देवे चह पदाथ 
उनको कभी नहीं मिक सकता इसटिये त्का को उख परु 
चाना सर्वथा असंभव दै इसी कार्ण विद्यमानो के अभिध्राय 
च तप्पण ओर श्राद्ध वेद मे कदा है । सेवा करने योभ्य ओर 
सेवक अर्थात्‌ सेवा करने बाले इनके प्रव्यक्त होने पर यह 
सव काम हो सकता है । तर्पण आदि कर्म सत्कार करने 
योग्य तीन है । देव, ऋषि ओर पितर । उनमे से देवो मे 
ध्रमाण-( पुनन्तु ) हे जातवेद्‌ परसेश्वर आप सव श्रकार से 
समको पवित्र करे । जिनका चित्त आप म हे तथा जो आपकी 
अज्ञा पाठते ह वे विद्धान्‌ श्रषठज्ञानी पुख्ष भी विद्यादान से 
सुभको पवित्र कर । उसी प्रकार आपका दिया जो विशेष 
ज्ञान वा आपके विषय का ध्यान उससे हमारी बुद्धि पवित्र 
हो । ( पुनन्तु विष्वा भूतानि० ) ओर संसार के सव जीव आप 


की रपा से पवित ञ्ौर आनन्दयुक्त ह ॥ (दयं वार) दो स्तण 
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से मदुष्योकीदो संज्ञा होती ह अर्थात्‌ देव श्नौर मचुष्य। 
वहां सत्य श्रौर भूठ दो कारण हँ । ८ सत्यमेव० ) जो सत्य 
बोखने, सत्य मानने ओर सत्य क्म करने वाले ह वे देव मौर 
वैसे ही भू बोरने, भूरट मानने ओर भूट क करने बाले 
मनुष्य कहाते हं । जो शूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त होवें 
वे देवजाति मे गिने जाते ह ओर जो सत्य से अलग होके 
भूर को पाक्त हों वे मनुष्य, अशुर ओर राख कटे है इससे 
सव कालम सत्य ही कहे, माने ओर करे । सत्यवत का 
आचरण करने वाखा मनुष्य यशस्वियो सै यशस्वी होने से देव 
शरीर उससे उलट कर्मं करने बाला असुर होता है । इख कार 
से यदा विद्धान्‌ ही देवदहै॥ 
॥ अथर्षिपु प्रमाणम्‌ ॥ 
त यज्ञं बर्हिषि प्रोक्ञन्‌ पुरषं जातमग्रतः । 
तेन॑ देवा श्र॑यजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 
य०श्र० ३१। मं०९॥ 
त्रथ यदेवानुव्रवीत । तेन्िभ्य ऋणं जायते तदधयेभ्य एतत्‌ करो- 
त्यृषीणां निधिगोप इति ह्यनूचानमाहुः ॥ 
रात० का १।अ० ७ तव्रा० २।रक० ३ ॥ 
अ्रथा्यं पवरणीते । ऋषिभ्यथैवैनमेतेवेभ्यश्च निवेद्यत्ययं मही 
यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादयं प्रवृणीते ॥ 
रात० कां० १।अर०४। व्रा २।कं०३॥ 


(= 


वार्या 


, ॥ भाष्यम्‌ ॥ 
तं यज्ञमिति मन्ध: सष्टिविदयाविषये व्याख्यातः । (अथ यद्‌- 
ब्ा०) अथेत्यनन्तरं यत्सवेविद्यं पठित्वानुवचनमध्यापनं कर्मास्त 


००.0। तिमि उतितपपरफपपतक्र्मणठिष्य" केयर क्ते । 


पितृमहायज्नविधिः ४१ 


यत्तपामृपीणां सेवनं करोति तदेतेभ्य एव सुखकारी भवति । यः 
स्मैविद्याविद्‌ भूत्वाध्यापयति तसनूचानम्पिमाहुः ॥ ( श्रथाघयं 
श्रवते ) यो मलुष्यः पठित्वा पाठनाख्यं कम प्रवरणीते तदायं 
कर्मास्ति! य एवं बन्ति तेभ्य ऋषिभ्यो देवेभ्यश्चेतत्परियकरं 
वस्तुसेवनं च निवेदयति, सोऽयं विदान्‌ महावीयं भूत्वा यज्ञं 
विज्ञानाख्यं ( भ्रापत्‌ ) पराप्नोति, ते चैनं विद्यार्थिनं विदांसं इच्युः। 
यश्च विद्रानस्ति यश्चापि विद्यं गृहाति स छऋषिसंज्ञां लभते  तस्मादि- 
दूमर्धयं कर्यं सवैर्लप्यः स्वीकाय्य॑म्‌ ॥ 


¢ 
॥ मापाथं ॥ 


(तं यज्ञं इस मन् का अर्थं भूमिका के खष्टिविदयाविषय 
म कह दिया है ॥ [अथ यदेवा०] अब इसके अनन्तर सव विदामो 
कर पदक जो पदाना है वह छऋषिकमे कात है उस पढने ओर 
पद्धाने ते ऋषियों का ऋण अर्थात्‌ उनको उत्तम २ पदाथं देने 
से निचरृत्त होता है रोर जो इन ऋषियां कौ सेवा करता है 
चह उनको खुखी करने वाला होता है । ( निधिगोपः ) यही 
व्यवहार श्र्थात्‌ विद्याकोप का र्ता करने वाला होता हे। 
जो सव विया को जानकर सव को पदाता है उसको ऋषि ` 
कहते है ॥ ( श्थर्वयं प्र्रणीते० ) जो पदृके पटाने के लिप 
विद्याधियं को स्वीकार करना है सो आ `य अथात्‌ ऋषियों का 
क्म कहाता है जो उस कमै को करते हं उन ऋषियों शरोर 
देवों कँ लि प्रसन्न करने बाले पदार्थो का निवेदन तथा सेवा 
करता है चह विद्धान्‌ अरतिपाक्रमी दो के विशेष ज्ञान को 
घराघ्च होता है । जो विद्धान्‌ रौर विया को ग्रहण करने वाखा 
हे उसका “ऋषि नाम होता है । इस कार्ण से दस आचय 


भ्र 
क्म को सव मनुष्य स्वीकार कर ॥ 
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॥ अथ पितृषु प्रमाणम्‌ ॥ 
उज्ज वहन्तीरमृतं घृतं पय॑ः कीलाल पाश्खितम्‌। 
स्वधा स्थ तप॑य॑त मे पितृन्‌ ॥ य अ, ९। म॑, ३५ 


॥ भाष्यम्‌ ॥ 

८ उज्ज वहन्ती० ) ईश्ररः सवान्प्त्याज्ञां ददाति स्वे मलुष्या 
एव॑ जानीयुवेदेयुश्ाज्ञापयेयुरिति, मे पितृन्‌ मम पितृषिता- 
महादीन्‌ अाचार्यादीश्च यूयं सवे मनुष्याः तप्पेयत सेवया प्रसन्नाम्‌ 
कुरुत, तथा (स्वधा स्थ) सत्यविद्याभक्तिस्वपदाथेधारिणो 
भवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीया इत्याह ८ ऊज्जं ) पराक्रमं 
( वहन्तीः ) प्रापिका; सुगन्धता हृद्या श्रपस्तेभ्यो नित्यं दयु 
( अखतं ) अओशृतात्मकमनेकविधरसं ( धृतं ) आज्यं ( पयः) 
दुग्धं ( कीलालं ) अनेकविधसंस्कारेः सम्पादितमन्नं माक्तिकं मधु 
च ( परितं ) कालपकवं फलादिकं च दत्वा पितन्‌ प्रसन्न्‌ 
क्य्युः ॥ १॥ 

| ॥ माषाथं ॥ 

( उज्ज बहन्ती० ) पिता वा स्वामी अपने पु प्रो स्ी वा 
नोकरों को स दिन के ख्य आज्ञा देके कदे कि ( तप्प्ैत पे 
पितन्‌ ) जो पिता पितामहादि माता मातामहादि तथा 
त्राचाय्थं ओर इनसे भिन्न भी विद्धान्‌ रोग अवस्था अथवा 
ज्ञान से ब्रद्ध मान करने योग्य हों उन सब के आत्माश्रों को 
यथायोम्य सेवा से प्रसन्न किया करो ॥ सेवा करने के पदार्थ 
ये ह ( उज्ज वहन्तीः ) जो उतम २ जर ( अमतम्‌ ) अनेक- 
विध रस (घृतं) घी (पयः) दध (कीलालं) अनेकं 
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( परिखुतम्‌ ) सव धकार के उत्तम २ फर हं इन सव पदार्थो 
से उनको सेवए खद्‌ करते रहो जिससे उनका आत्मा प्रसन्न 
हो के तुभ खगो को आशोरवाद्‌ देता रहे कि उस से लुम लोग 
मी सद्‌ा ्रसन्न रहो ( स्वधा स्थ ) हे पूर्वोक्त पितृलोगो ! तम 
सव हमारे अतरूप पदार्थो के भोगां से सदा खुखी रहो । 
द्रोर जिस २ पद्‌ाथं की तुमको अपने लि इच्छा हदो जो जो 
हम लोग कर खक उस २ की राज्ञा खदा करते रहो। हम लोग 
मन वचन कमं से तुम्दारे खख करने म स्थित हं । तुम रोग 
किखी रकार का दुःख मत पाश्मो । जसे तुम लोगों ने बाद्याबस्था 
सनोर बह्यचर्याश्रम मे दम लोगों को खख दिया है वेस दम 
कोभी आप रोगों का प्रत्युपकारः करना अवश्य चाहिये 
जिससे हमको छृतश्चता दोप भराप्त न हो ॥१॥ 

॥ अथ पितृणां परिगणनम्‌ ॥ 
येषां पितृस॑ज्ञा ये सेवितुं योग्याश्च ते कमश लिख्यन्त-- 


सोमसदः । श्रग्निष्वात्ताः । बर्हिषदः । सोमपाः । 


हवि्मूजः। श्राञ्यपाः। खंकालिनः । यमराजाश्रेति ॥ 


॥ माष्यम्‌ ॥ 
(सो०) सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सौदन्ति ये सोमगुणाश्च 
ते सोमसदः; । ( अ० ) श्रभ्निरीश्वरः सुषुता श्रात्तो गृहीतो 
यैस्ते अभिष्बात्ताः, यद्वा ऋग्नेरणज्ञानात्प्रथिवी-जल-व्योम- 
यानयन्त्रस्चनादिका पदाथैविद्या सुष्टुतया श्ात्ता गृहीता यस्ते । 
.( ० ) बर्हिषि सर्वोत्छरष्टे ब्रह्मणि शमदसमादिपूत्ेषु गुशोषु बा 
सीदन्ति ते बर्हिषदः । (सो०) यज्ञेनोत्तममोषधिरसं पिवन्ति 


[> अ ४७ + ऋ) 
त : 1, ( द०।). दविहतमेव यज्ञन शोधितं 
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ट पञ्जमहायज्ञविधरिः 

बृष्िनलादिकं मोक्तुं भोजयितुं वा शीलमेषां ते दविभैजः। 
( आ० ) आज्यं धृतम्‌ । यद्रा अज गतिक्तेपणयोर्त्वर्थादाज्यं 
विज्ञानम्‌ । तदानेन पान्ति रक्ञन्ति पालयन्ति ये विद्र 
सस्त ्माल्यपाः। ( सखु० ) ईश्वरवरि्योपदेशकरणस्य प्रहणस्य च 
शोभनः कालों येषां ते । यद्रा ईश्वरन्नानप्राप्त्या सुखरूपः सदव 
कालो येषां ते सुकालिनः । (य०) ये पक्ञपातं विहाय न्यायत्यवस्था- 
करत्तारस्सन्ति ते यमराजाः ॥ 


| भापाथं ॥ 


( सो० ) जो श्वर अभर सोमयज्ञ मे निपुण ओर जो 
शान्त्यादिणुणए सहित है वे सोमसद्‌ काते ह ( ० ) अश्च 
जो परमेश्वर वा मौतिक उनके गुज्ञान करके जिनने अच्छे भ्रकार 
अरञचिविद्या सिद्ध की है उनको अचिष्वातच्त कहते ह । ( व०) 
जो सव से उचम परत्रह्म म स्थिर दोके शम, द्म, स्य 
विद्यादि उत्तम गुणो मे वर्तमान है उनको बहिषटू कते हं 
( सोऽ ) जो यज्ञ करके सोमलतादि उत्तम ञ्रोषधियों के रस कैं 
पान करने ओर कराने वले तथाजो सोम चिद्याको 
जानते हँ उनको सोमपा कहते हँ (६०) जो अग्निहोजादि यज 
करके वायु ओर वृष्टि जक की शुद्धि द्वारा सखव जगत्‌ का 
उपकार करते ओर जो यज्ञ से अन्नजलादि को शुद्ध करके 
साने पीने वाले है उनको “विभुजः कहते ह ( आरा ) आच्य | 
कहते हें घृत स्निग्चपदाथं च्रोर विज्ञान को, जो उसके दान से। 
रता कणएने वाल हँ उनको अआज्यपा> कहते हे । (सु 
शरीर को भ्रा होकर इश्वरः श्नोर सत्यविद्या के उपदेश का 
जिनका श्रेष्ठ समय ओर सदा उपदेश म ही वर्तमान ~ लतत) 


@©-0. (काति कहर ॥ (यहटनेतकतो-प्रतपल्छावते। प्ठोऽव्फे सद्‌ा 


) मचुष्य- 


पितरयज्ञविधि ४५ 


वस्था सव्याय दहा करने मं रहते है उनको यमराज 


सत्य न्य्‌ 
1 
हतं ह ॥ 


५१४ ॥ 


पित्रपितामहप्रपितामहाः । .. मातृपितामही- 
पपिताम्यः । सगोचाः । [्राचायादि | सम्बन्धिनः ॥ 


॥ माघ्यम्‌ ॥ 


( पि० ) ये सुष्टुता शरेषठान्‌ विदुपो गुणान्‌ वासयन्तस्तत्र . 
चसन्तश्च विज्ञाना्यनन्तधनाः स्वान्‌ जनान्‌ धारयन्तः पाषयन्त्य- 
तुविंशतिवपेपथ्यन्तेन ब्रह्मचस्येण विद्याथ्यासकारिणः स्वे जनकाश्च 
सस्ति, ते पितरो वसवो विक्नेया ईश्चसेपि । (पिता०) ये पक्षपात 
रहिता दृष्टान्‌ रोदयन्तन्चतुश्चत्वारिश्धय्यन्तन व्रह्मचय्येसेवनेन्‌ 
चृतविद्याभ्यासास्ते रद्राः स्वे पितामह प्रादयास्तचा रुद्र इश्ररोपि। 
( प्रपि. ) चआदित्यवदुत्तमगुणप्रकाशका विद्वांसोऽ्टचत्वारिशद्र्षण 
ब्रह्मचर्य्य सवैविद्यासम्पन्नाः सूयवद्धियाप्रकाशा; स्न ग्रपितामदा्च 
आ्ह्यास्तथाऽऽदित्योऽविनाशीश्चसो वाच्च गृहत । (मा०) पिच्रादिसदृश्यो 
सात्रादयः सेव्याः । ( स० ) ये स्वससप राता पुत्रादयस्ते अद्धया 
पालनीयाः । ( आ० सं° ) य गुर्वादिसख्यन्तास्सन्ति ते दे सवदा 
सेवनीया: ॥ ^ 

॥॥ इति पितुथज्ञः समाप्तः ॥ 


| माषाथं ॥ 


(पिता) जो वीच्यै के निषेका क्म करके उत्पचि ओर पाखन 
करे ओर चौबीस वप पय्यन्त बरह्मचय्याश्चम से विद्या को पदे 
उका नाम पिता ओर वसु हे ( पिताम्० ) जो पिताका 
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पिता हो शौर चवाटीस वषं पर्यन्त शः [वि्ाभ्यास कर 


दो को ख्लाने वाला हो उसका नाम पितामह श्रौ श्र है 
( प्रपितामह० ) जो पितामह का पिता श्रौर आदित्य के समान 
उत्तम ुणों का प्रकाशक अडताटीस वष पय्य॑न्त ] वह्यचर्य्या. 
श्रम से विया पद के सव जगत्‌ का उपकार करता हो उसको 
पितामह ओर आदित्य कहते है तथा जो पिच्रादिकों ॐ तुल्य 
पुरुष हँ उनकी भी पित्रादिकों के ठल्य सेवा करनी चाहिये । 
( मा० ) पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली लियो की 
भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये ( सगो० ) जो सभी पवन्त 
ज्ञाति के योग्य पुरुष है वेभी सेवा करने के योग्य है 
८ श्राचर्य्यादिसं० ) जो पूणं विद्या के पटने वाले ओर 
धशथरादि सम्बन्धी तथा उनकी खी है उनकी यथायोग्य 
सेवा करनी चाहिये ॥ 

एतेषां विद्यमानानां सोमसदादीनां सुलार्थ॒॑प्रीत्या यतसेननं 
क्रियते तत्तपैरम्‌ , रद्धया यत्सेवनं क्रियते तच्छाद्धम्‌ ॥ 

ये सत्यविज्ञानदानेन जनान्‌ पान्ति रत्तन्ति ते पित्तरो विज्ञेयाः । 
श्र प्रमाणानि ये नः रवं पितरः सोभ्यस इत्यादीनि यजुर्ेदस्ये- 
कोनविशतितमेऽधयाये समतु सोमसदादषु पितरु दर्टव्यानि । तथा-- 
य समानाः समनसः ।१तरो यमराज्यु इत्यादीनि यमराजेषु । पितृभ्यः 
= 1 ५ पितरूपितामहपपितामहादिषु। 
एवं नमो बः पितरो रसायेत्यादीनि पितृणां सत्कारे च छग्यजुरादि- 
वचनानि सन्तीति वोध्यम्‌ । अन्यच्च 

वसून्‌ वदन्त वै पितृन्‌ सैव पित्तामहान्‌ । 
प्रपितामहांश्वादित्यान्‌ श्रुतिरेषा सनातनी ॥ १ ॥ 


1. म० अ० ३। श्ट ० २८५ ॥ 


# यह कोष्न्तगत पाठ भाष मँ त 
तै उत मतीत दता गि 
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बलिवेश्वदेवविधि ७ 
| मपाथं ॥ 


जो लोमसदादि पितर विद्यमान अर्थात्‌ जीवते हो उनका 
प्रीति से सेवनादि, वश्च करना तर्पण ओर श्रद्धा से 
अत्यन्त घरीतिपूर्व॑क सेवन करना है, सो श्राद्ध कहाता है । जो 
सखत्यविज्ञानदान से जनों को पाटन कस्ते वे पितर दहं। 
दख विषय मे प्रमाण ध्ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासः" इत्यादि 
मन्त्र सोमसखदादि सातो पितयं मे प्रमाण हें । ये समानाः समनसः 
पिततसे यमराज्ये हस्यादि मन्त्र पिता पितामह भ्रपितामहादिको, 
तथा-नमो बः पितो रसायेत्यादि मन्ब पितसें के सेवा 
शौर सत्कारमे प्रमाण दै। ये ऋभ्यज्ञुवद आदि के वचन 
है ओर मनु जी ते भी कहा है कि पितसो को चख, पितामहो 
को शुद्र रौर धरपितामहों को आदित्य कहते है यह सनातन 


(~ 


श्रति है! मजु° अ० ३ । च्छो २८४॥ 


॥ इति पितृयज्ञविधिः समाप्तः ॥ 


` ४-अथ चतुथं बलिवेश्वदेवयज्ञः 
॥ अथ वचिवश्वदेवविधिंङिख्यते ॥ 
यदन्नं पकमक्ञारलबणं भोजना भवेत्तेनैव बलिवैश्वदेव्कम 
काय्येम्‌। 
्शवदेवस्य सिद्धस्य रेदयेऽपरौ विभिपू्ैकम्‌ । 


अभ्यः बु्यदधिताभ्यो त्रा्मणो दोमन्वहम ॥ म° ३ । ८४ ५ 
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(४ 
॥ भाषाथ ॥ 


 [ अव चौथे वलिवश्वदेवयज्ञ की विधि लिखी जाती 
है अर्थात्‌ जव भोजन सिद्ध हो ` तब जो कुछ शोजनाथं बने 
उसमे से खट्वाः टवणाघ्न ओर तार को छोडके धृत भिष् 
युक्तं अन्न लेकर चूर्हे से अग्नि अलग धर निश्न ( प्र० ५०) 
लिखित मन्बों से आहुति र भाग करं । ( वैश्वदेवस्य 
सिद्धस्य०) जो कुच पाकशाला मे भोजनार्थं सिद्ध हो उसका 
दिव्य गुणों के अथं उसी पाकाग्नि मं निश्च (प्र० ०) लिखित 
मन्तो से विधिपूवेक होम नित्य करं || 

॥ अथ वलियेश्वदेवकर्म्मणि प्रमाणम्‌ ॥ 


ग्र्हरहवैकिमित्ते हरन्ताऽश्वायेव तिष्ठ॑ते प्रास्तम॑भने ॥ 


रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते च्रम्ने 


प्रतिवेशा रिषाम ॥१॥† अथव॑न को, ५९ । क, 


पनन्त मा देवजनाः पुनन्तु मन॑ता वियः । 


पुनन्तु चश्वा भूताने जातवेदः पुनीहि म ॥२॥ 
य° अ० १९। मं० ३९॥ | 
 तमूलर्सत कमर्न मूल सस्त का मापारथ इष मन्य मेँ न जनि र | 

ऊपर की संस्कृत का सवथा तद्रूप भाषाथ ऋषि १ 


#श्दामें ही सत्यथै- 
व | र 
द ५ १९४ 





† देखो सेवकलाल छृ्णनाल सम्पादक 
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वलिवेश्ठदेवविधिः ४६ 
॥ भाष्यम्‌ ॥ 

(पुनन्तु ०) अस्यार्थ देव [ तप्पैण॒ | प्रकरेण उक्तः ॥ ( अह- 
रहवेलि० ) दहे च्रग्ने परसे्यर । ये भवदाज्ञया व्रलिवश्वदेवं नित्यं 
लुबैन्तो मनुष्याः ( सयस्पौषेण समिषा ) चक्रवत्तिराज्यलक्म्या 
घृतदुग्धादिपुष्टिकारकपदाथेप्राप्त्या सम्यक्‌ शद्धेच्छया च (मदन्तः) 
नित्यानन्दप्राधाः सन्तः मातुः पितुराचार्यादीनां चोत्तमपदार्थै प्रीति- 
पूर्विकां सवां नित्यं द्युः (अश्वयेव तिष्ठते घासम्‌ ) यथाऽस्य 
सम्मुखे तद्धच््यं त्रणवीरधादि वा तत्पानाथ जलादि पुष्कलं 
स्थाप्यते तथा सर्वेषां सवनाय वदून्युत्तमानि वस्तूनि दद्युयतस्ते 
प्रसन्ना भवेयुः (साते अभ्ने प्रतिवेशा शिवाम) है परमगुरो ! 
भ्न परमेश्वर ! मवदाज्ञातो ये विशद्धन्यवहाराप्तेषु वथं कदाचिन्न 
प्रविशेम । अन्यायेन कदाचित्प्राणिभ्यः पीडां न द्याम । किन्तु 
सर्वान्‌ स्वमित्राणीव, स्वयं सैषां मित्रमिवेति ज्ञात्वा परस्परसुपकारं 
कुयभितीश्रराज्ञास्ति ॥ 


| भाषां ॥ 


( पुनन्तु2 ) इसका अर्थं देवतपैणविषय मे ( प° ३८ ) 
कर दिया ह । (अहरवलि०) हे अभ्ने परमेश्वर | आपकी आज्ञा 
से नित्यरति बलिवैश्वदेव कमं करते हए हम रोग ( रायस्पोषेण 
समिषा ) चक्रवत्तिराञ्यलदमी घृतदुग्वादि पुर्टकार्क पदार्थो 
की ध्रासति ओर सम्यक्‌ शुद्ध इच्छा से ( मदन्तः ) नेत्य आनन्द 
मे रहं तथा माता पिता ्ाचाय्य आद्‌ का उत्तम पदार्था स 
नित्य प्रीतिपूवेक सवा करते रह (श्वायेव तिष्टते घासम्‌ ) जसे 
धोड़े के सामने बहुतसरे खाने वा पौनेके पदाथ चर दिष्‌ 


जाते हें वसे सबक्णं सवा क ए बहुत से उत्तम २ पदाथं 


प्रसन्न रहे (माते 
दल 0। (तिना दाद वा 01011260 0\/ 66810011 


५ पञ्चमहायज्ञविधिः ॥ 


आपकी आज्ञा से विरुद्ध व्यवहारो मे हम छोग कभी प्रवेशन | 
करं ओर अन्याय से किंसो प्राणी को पीड़ा न पर्ुचावं किन्त 
सवको अपना मित्र ओर अपने को सवका मित्र समभ के 
परस्पर उपक्रार करते रह ॥ 


॥ अथ होममन्त्रा: ॥ 


मोमग्नये स्वाहा ॥ श्रं सोमाय स्वाहा ॥ 
प्रोमग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ श्र विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा॥ ' 
9७ 


श्रो धन्वन्तरये स्वाहा ॥ ओर कुषौ खाहा ॥ 
ग्रोमलुमत्ये स्वाहा ॥ श्रां प्रजापतये स्वाहा ॥ 

^~ (^ ५ = > 

श्रा सह ावाप्रथिभ्यां स्वाहा ॥ श्र खिष्टक्रते स्वाहा॥ । 


॥ भाष्यम्‌ ॥ 


( ओम) अन्यथ उत्तः । (ओं सो०) सर्वानन्दप्रदो यः सवै. । 
जगटुतपादक हरः सोऽ मह्यः । [(जओोम०) यः पराणः सर्राणिनां 
जीवनहेतुः अपानश्चारथाद्‌ दुःखविनाशहेतुः, इमाघुभावस्रीपोमा- । 
उच्यते| % । (ओं वि०) विष्ेदेवा विध्परकाशाका ई्सगुणाः स | 
व्धंसो बा । ( ओं धरन्व० ) सवैरोगनाशक शशररोऽत्र गृह्यते । । 
(जा ङ०) वरशं्ययोऽयमारम्मः । अमावास्यषितिपादितायै 
चितिशक्तये वा। (ओम०) पोगमासेष्टथ्थोऽयमारम्भः र 
_नन्तरमतिमनन ज्ञान यस्याश्ितिशक्तेः सा चितिरलुमतिर्वा । (अं प्र०) 

> यह कोष्टन्तगत षाठ मपा त 
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 स्वजग॑तः स्वामी रक्तक ईश्वरः । ( ओं सह० ) ईश्वरेण प्रकृष्गुणोः 
सहोत्पादितयोः पृष्िकरणाय । ( ओँ स्विष्ठ० ) यः सुष्टु शोभनमिष्टं 
सुखं करोति स चेश्वरः । पत्नौ क्रत्वाऽथ वलिप्रदानं रय्या ॥ 
॥ भापाथं ॥ 
पदार्थो को उत्पन्न ओर पुश्च करने से खख देने हारा है उसको 
(सोमः कहते है ( मोम ) जो ध्राण सब भाशियों के जीवन का 
देत शौर अपान अर्थात्‌ दुःख के नाश कादेलु हे इन दोनों को 
्श्नीषोम' कहते है । (ओं वि०) यहां संसार को काश करने 
चाले शश्र क गुण अथवा विद्धान्‌ लोगों का "विश्वेदेवा" शब्द से 
हण होता है ( ओं ध ) जो जन्समस्णादि शेगों का नाश 
करतारा परमातमा वह धन्वन्तरि कात है ( ओ ० ) जो 
अभादास्येषटि का करना है । ( च्रोम० ) जो पोणेमास्येष्टि वा 
सर्वशाख्रतिपादित परमेश्वर की चिति शक्ति ह यहां उसका 
ग्रहण है । (चं प्र) जो सब जगत्‌ का स्वाम जयदान्रर हं वर्हे 
प्रजापति कहाता है ८ श्नं स ) यह श्रयोग [ १ | पृथिवीं का 
राय्य शरोर सस्य विया से प्रकाशक ल्यिदहै ( यंस्वि०) जां 
ट सुख करनेहारा परमेश्वर दै वही स्विष्टकृत्‌ कटाता ह । 
ये दश रथं दश सन्न कं हं ॥ 


श्रव बलिदान के मन्त्रों को टिखते द ं र ९ 
म्रौ साुगायनद्राय नमः । [स्ते पूवं # ] = 5 कै 
^ ` 


न 


त्र साचुगाय यमाय नमः । [ श्ससे दक्षिण | 
त्रो सानुगाय वर्णाय नमः । [ इससे पश्चिम | 


५ गरो्न्तग॑तपा2 सस्कारविधि से दिया गया है । सम्पाद्क 


[१ 
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५२्‌ पच्चमहायज्ञविधि | 

श्रा सानुगाय सोमाय नमः । [ इससे उततर ] 

श्रो मर्यो नमः । [ इससे दवार | 

शमदो नमः । [इससे जल ] 

भं वनस्पतिभ्यो नमः । [ इससे मूसल नोर ऊस ] 
ख ध्रिये नमः । [इससे शयान | 

भ भद्रकाल्ये नमः । [ इससे नै | 
श्र ब्रह्मपतये नमः 
श्रो वास्तुपतये नमः । [ इससे मध्य | 
मरा विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । [ इससे अपर ] 
श्रा दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । 


। [ इससे मध्य | 


{4 


ट 


4 


त्रो नक्तचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः । 
भ सबौत्मभूतये नमः। [इससे ल्य 


श्रो पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥ [इटसवित | 


04 


4 





॥ माष्यम्‌ ॥ 

(रां स०, गाम प्रहृत्वे शब्दे 
त्करियापुरस्सरविचारेगा मनुष्याणां 
नित्यगुशंस्सदह वर्तमानः परमेवम्यवानी्वरोऽनर ्द्रशब्देन गृह्यते । 
(ओं साचु०) पक्तपातरहितो ग्यायकारित्वादिगुरयुक्तः परमात्मात्र | 
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त्यनन [ नमः शब्दः सिध्यति] | 
यथाथ विज्ञानं भवतीति वेद्यम्‌ । 





वलिवेश्चदरेवविधि ५३ 


परमेश्वसेऽत्र वरुणशब्देन प्रहीतन्यः (ओं साचुगाय सो०) स्याथ 
उक्तः । ( ओं म० ) य ईश्वराधारेण सकलं विशं धारयन्ति चेष्यन्ति 
ते ऽत्र मरने गृह्यन्ते ( ओम० ) चअस्याथेः शन्नो देवीरित्यघोक्तः । 
८ शरं ब ) वनानां लोकानां पतयः -डश्सगुणाः परमेश्वरो वा, बहु- 
वचनमघ्राद्राथम्‌ । यदोत्तसगुणयोगेनेश्वरेणोत्पादितेभ्यो महाघ्रक्ेभ्य- 
श्चेति बोध्यम्‌ । ( ओ धि० ) अयते सेन्यते सर्वैजनेस्सः ओरीश्वर- 
स्सवसुलशोभावत्वाद्‌ गृह्यते । यदा तनोत्पादिता विश्वशोभा च । 


3 


(ओं ०) अद्र कल्याणं सुखं कालयितुं शीलमस्याः सा अद्रकाली- 
श्ररशक्तिः । (ओं व्र० ) ब्रह्मणः स्वेशाखविदयायुक्तस्य॒ वेदस्य 
्रहमार्डस्य वा पतिरीश्वरः । ८ ओं वा०.) वसन्ति सर्वाणि भूतानि 
यहिमिस्तद्रास्त्वाकाशं तत्पतिरीश्वरः । ( खं वि०) स्याथ उक्तः । 
( ओर दि०, ओं नक्तं ) ररक पयेवं भवेद्‌ दिवसे यानि भूतानि 
विचरन्ति, रात्रो च, तान्यस्मासु विघ्नं मा कुबैन्तु तेः सहास्माकम- 
विसेधोऽस्तु । एतदर्थोऽयमारम्भः ( ख स०) सर्वेपां जीवात्सनां 
मूतिभैवनं स्तेशवरो नान्यः (रो पि) अस्याधैः पित्रतपेये प्रौक्तः । 
नम इत्यस्य निरमिमानयोतना्थैः, परस्यौत्छृषटतया मान्यज्ञापनाथै- 
श्चारभ्मः ॥ 


॥ भाषाथ ॥ 

( चो खा० ) जो सवेश्वय्ययुकत परमेश्वर ओर जो उसके 
गुण है वे 'साजुग इन्द्र" शब्द से ग्रहण होते दै (श्रो सा०) जो 
सत्य स्याय करने वाला इश्वर ञ्रौर उसकी खष्टि मे सत्य न्याय 
के करने वाले समासदू दै वे सानग यम' शब्दां से ग्रहण होते 
ह (रौ सा०) जो सबसे उन्तम परमात्मा ओर उसके ध्वामिक 
अक्त ह वे साजुग वर्ण" शब्दार्थं चे जानने चाहिय (ओं सा०) 
पुर्यात्माच्रा को आनन्दित करने वाला ओरजो पुरयात्मा 
छोग ह वे साग सोम' शब्द्‌ से ग्रहण कयि है ( रो मर० ) 
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जो प्राण अर्थात्‌ जिनके रहने से जीवन श्रौर निकलने से मरण 
होता है उनको "मरुत्‌ क्ते हैँ इनकी रक्ता अवश्य करनी 
चाहिये । (आमद्धयो०) इसका अर्थं “शन्नो देवी' इस मन्व के 
अथं मे खा है। ( च्रं ब ) जिनसे वषां अधिक होती ओौर 
जिनके फलादि से जगत्‌ का उपकार होता है उनकी ओी रक्ता 
करनी योग्य है। ‹ च्ोंधि०) जो सवके सेवा करने योग्य 
परमात्मा हे उसकी सेवा से राज्यश्री प्रा्तिके लिप सदा 
उद्योग करना चाहिये । (ओं भ ) जो कल्याण करने बाली 
परमात्मा की शक्ति श्र्थात्‌ सामथ्यं है उखका खदा आश्रय 
करना चाहिये । (ओं त्र० ) जो वेद्‌ का स्वामी ईश्वर है उस 
की प्राना शरोर उद्योग विद्या प्रचार के लिए अवश्य करना 
चाहिये । ( च्रं वा० ) जो बास्तुपति गृहसम्बन्धी पदार्थो का 
पान करनेहारा मनुष्य श्रथवा ईश्वर है इनका खटश्य सर्वच 
.होना चाहिये ( ओं वि० ) इसका अर्थं कह दिया हे । (यँ दि०) 
जो दिन मे विचरने वाले प्राणियों से उपकार लेना श्र सुख 
देनादहैसो मदुष्य जातिका ही काम है। ( ओं नकरतं० )जो 
राति मे विचरे वाले प्राणी है उनसे भी उपकार लेना जौर 
जो उनको सुख देना है इस सिय यह प्रयोग है । (ओं सवत्मि०) 
सव मं वयात परश्वर कौ सत्ता को सद्‌ ध्यान मर रखना चाहिये । 
(ओरं पि०) माता, पिता, ्राचा्य, अतिथि, पुच्च भ्चत्यादिकों 
क स मोजनादि करना चाहिये । 
१ ` ११ कर्‌ देया हं । श्नोर नमः शब्द्‌ का अर्थ 

यह ह कि आप अभिमान रहित होक दूसरेका मान करना. ह ॥ 

इसके पीछे भागो को लिखते है 
शुनां च पतितानां च भा पारोगिणाम्‌ । 
वायसानां क्रमाणां शनक्रैर्मिभय ~ = ॥ 
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अनेन षड्‌ भागान्‌ भूमौ दयात्‌, एव सर्वैप्राणिभ्यो भागान्‌ 
विभज्य द्वा च तैषां प्रसन्नतां सम्पादयेत्‌ ॥ 
॥ इति वलित्रैदेवविधिः समाप्तः ॥ 


९ 


| भाषाथ ॥ 


कुन्तो, कंगार, इष्टी आदि रोगियो, काक आदि पत्तियां 
ञ्रोर चीरी आदि कृमि्या के चयि चः भागश्रल्गर्‌र्वाट के 
दे दे छोर उनकी प्रसन्नता सद्‌ा करना । यहं वेद्‌ ओर मञु- 
५। 


१ 
सति की रीति से बलिवैश्वदेव कौ विधि लिखी ॥ 
0 
५--अथ पञ्चमा नताथयन्ञः म्रोच्यत ॥ 
यच्ातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते तत्रैव कल्याणं भवति । ये 


पूराविदयावन्तः परोपकारिणो जितेन्द्रिया धार्भिकाः सत्यवादिन- 


‰ 


श्लादिदोषरहिता नित्यश्रसणकारिणो मनुष्यास्सन्ति तानतिथीन्‌ 

कथयन्ति । अघ्रानेके प्रमाणभूता वरेदिकमन्त्रास्सन्ति । परन्त्वत्र 

संत्तेपतो द्वावेव लिखामः । 

तद्यस्यैवं विद्धान्‌ व्रातो ऽतिथिथहानागच्यैत्‌ ॥१॥ 

स्वयमेनमस्युदेत्य॑ बयाद्‌ वल करवात्सीवरात्योदके 
~ © 

बराल तर्पयन्तु व्रालय यथा ते प्रिय तथास्तु व्रात्य॒ 

यथौ ते वशुस्तथौसतु व्रात्य॒ यथा ते निकामस्तथा- 


(~ ~ युथ का ५ ०११ म १-९॥ 
> द्मथव० कार 1५ ॥ सू 
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॥ भाष्यम्‌ ॥ 


( तद्य ) यस्य गृहे पूर्ाक्तविरोषणयुक्तो विद्वान्‌ ( बात्यः ) 
महोत्तमगुणविशिष्टः सेवनीयोऽतिथिरर्थाद्यस्य गमनागसनयोरनियत- 
तिथिः, न यस्य काचिन्नियततिथिभेवति किन्तु स्वच्छयाऽकस्मादागच्छेद्‌ 
गच्छेच स यद्‌ गृहस्थानां गु प्राप्नुयात्‌ ॥१।। ( स्वयमेन० ) 
तदा गृहस्थोऽत्यन्तत्रम्णोत्थाय नमस्द्रत्य च तं महोत्तमासने 
निषाद्येत्‌ । तदनन्तरं प्रच्छेद्‌ भवेतां जलदिरन्यस्य वा वस्तुन 
इच्छास्ति चेत्तद्‌ ब्रूहि । सेवां कृत्वा तत्प्रसन्नतां सम्पाद्य स्वस्थचित्त 
स्सन्नेवं प्च्छेत्‌ ( वास्य कावात्सीः ) हे व्रात्य पुशपोत्तम ! त्वमितः 
पूय कावात्सीः ङुत्र निवासं कृतवान्‌ (बात्योदकम्‌ ) हे अतिथे! 
जरूमेतद्‌ गृहाण ( वात्य तप्पंयन्तु ) मवान्‌ स्वकीयसत्योपदेरोना- 
स्मांश्च तप्पयतु प्रीणयतु तथा भवत्सत्योपदेरोन तत्सर्वाणि मम 

` मित्राणि भवन्तु विज्ञानवन्तो भवन्तु । (राव्य यथा०) ह 
विद्रन्‌ यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वयं ङर्य्याम । यद्रस्तु भव- 
त्पियमस्ति तस्याज्ञां कुर ( वात्य यथा ते० ) हे श्रतिथे ! यथेच्छतु 
भवान्‌ तद्‌नुक्रूलानस्मान्‌ भवत्सवाकरणो निश्चिनोतु (नात्य यथा ते०) 
यथा भवदिच्छपूरतिः स्यात्‌ तथा भवत्सेवां वयं द्याम । यतो भवान्‌ 
बयं च परस्परं सवासत्मङ्गपूर्विकया व्ाबरद्धथा सदानन्दे तिष्ठेम ॥ 


॥ भाषाथं ॥ 

अव जो पांचरवाँं अतिथियज्ञ 
जिसमे अतिथियों की यथावत्‌ से 
विद्धान्‌ परोपकारी जितेन्द्रय धा 
रदित नित्य श्रमण करने वाले म 


कहाता हे उसको लिखते हें 
वा करनी होती हे। जो पूणं 
मिक सत्यवादी चुरु कपरः 
॥ खष्य होते ह उनको शअ्रतिथि 
कहते हे । इस मे अनेक वैदिक मन्व 
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स्तिथियज्ञः ५७ 


धरर मे पूर्वोक्त ` गुणयुक्त विद्धान्‌ ८ ब्ात्यः ) उत्तम गुणविशिष् 
सेवा करने के योग्य अतिथि आवे, जिसके अने जाने की कोड 
सी निधित तिथि नदी हो अकस्मात्‌ आवे, ओर जावे जब णसा 
सचुप्य गृहस्थो के धर मे श्राह हो ॥ १॥ ( स्वमेनम० ) तव 
उसको गृहस्थ अत्यन्त पेम से उठकर नमस्कार करके उन्तमः 
आस्न पर वैटा के पश्चात्‌ पृष्ठे किं आपको जठ व किसी 
वस्तु की इच्छा हो सो कषिथे इस प्रकार उस को प्रसन्न कर 
रोर स्वयं स्वस्थचित्त दोके उससे पद्ध कि (व्रात्य कावात्सीः) 

दे वास्य उत्तम पुखप ! आपने यहां आने के पूवं कहां वास 

क्रिया था ( त्रात्योदकम्‌ ) हे अतिथि ! यह जट लाजिये ( व्रात्य 

त्यन्त ) ओर दम ल्योग अपने सत्य प्रेम से आपको वृक्ष करते 

है श्मोर सव हमारे इट भिज लोग आपके उपदेश से विज्ञानयुक्त 

हो के खद्‌ प्रसन्न हों ( व्रात्य यथा० ) हे विद्धान्‌ । वात्य जिस 

प्रकार से आपको प्रसन्नता ह्ये वेखसादी हम खोग काम करं 

शरोर जो पदं आचक्तो घ्रिय ही उष्णं आज्ञा कऋजये (्रात्यं 

यथा० ) जिस प्रकार से आपद्धी कामना पूणं हो वसी आपकी 

सेना हमर छोग करं । जिससे श्राप ्रीर हम खो यररुपरः 

खचा रौर सत्संग पूवक विया खं सद्‌ आनन्द्‌ मरह ॥ 

॥ उति संत्नेपरतोऽतिधियनज्ञः ॥ 


द्याया आनन्दो विकसति परः स्वात्मावदित 


सरस्वत्यस्याग्रं निवसत सदए सत्यानखया । 
इयं ख्यातियस्य प्रकटसगुणाचद्‌श्चरणा- 
नायं श्रन्थो रचित इति वोध्रन्यमनघ्राः।¦ 


स्त्ये 
श्रीयुतविक्रसा्दिःयमदाजस्‌+ चतुधिशोत्तरे एकोनवि्चे संवत्सर 
स्रपौणमायां समापितः ॥ 
टायज्ञा्वाधः समाप्तः ॥। 
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श्ट दे अत्यः ग्ल्थः 
दुख क कन्य दत्त 

[अभ ग्र [9 सेवः 9 

१, सन्ध्योपासनविधि-मूल्य ) ति सेकडा १) 


२, सन्ध्योपासनविधि- ( मापाधयक्तं ) हवनमन्त्र सहित । 
मूल्य )। प्रतिसैकड़ा १) 
३. आर्याभिविनय-सुन्दर मोटा चिकना कगरज्ञ, दोरगी । 
छपाई, सुनहरी जिल्द । इस संस्करण को पहले श्मौर दृसरे संस्करण 
के साथ मिलाकर संशोधन करके छपवाया गया है । रिप्पणी मे 
छआक्तेपों के उत्तर दिए गये हे । प्रष्ठ संख्या ३२० । मूल्य =) 
एक साथ २५ प्रत्ियां लेने पर =)॥ 
८०1८ 11010९४ वेदा के कृं सक्ती का खङ्खः 
रेजी में ्रनुवाद्‌ तथा व्याख्या । अङ्गरेजी पटने बालों विशेषतः 
हाैस्करूलो, कालिजों के विद्यार्थियों, वेदिक विद्रानों तथा विदेशो से 
प्रचाराथे उपयोगी-- च्री० स्वामी भूमानन्द्‌ जी सरस्वती एम० ए० कत। 
मूल्य १॥।) 
५, वाक्यपदीय-भततेहरिरत स्वोपन्ञटीकासदित । शरी 
प॑० चार्देव जौ एम० ए० दवारा सम्पादित ब्रह्मकार्ड । मूल्य ३) 


६. वाक्यपदीय-मत्रेहरिष्त सोपन्नटीका तथा पुख्यराज- 


क्रत टीकासदहित कार्ड २ भाग १ मूल्य १।॥) 


७. मङ्गलग्रभात-- भरी पूज्य महात्मा गान्धी जी कै 
प्रधानतया यमनियम सम्बन्धी प्रवचनों का संगह । मूल्य ~) 


८, यजुवद माप्य--तगषद्यानन्दकृत, श्री पं० ब्रह्मदत्त जी 
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ॐ च्मोरेम्‌ ® 
श्राय्यं समाज के नियम 

१-- सव सत्यविद्या श्नौर जो पदारथं॑विद्या से . जाने जाते है 
उन सव॒ का श्रादि सूल परमेश्वर है । | 

>--दश्वर सजिदानन्द्-स्वषूप, निराकार, स्शक्तिमान्‌, 
ल्यायक्रारी, दयालु, अजन्मा, श्रनन्त, निर्विकार, अनादि, अ्रुपम 
सर्वाधार, सरवेश्वर, सवैव्यापक, सर्वान्तर्यासी, श्रजर, रमर, भय, 
नित्य, पवित्र रौर सष्ठिकर्ता है । उसी की उपासना करनी योग्य है । 

३-- वेद सव सत्यविद्या्मां का पुस्तक दै, वेद का पटुना 
पटाना रौर सुनना-सुनाना सव श्राया का परम धर्मं है । 

४-- सत्य के ग्रहण करने श्रोर असत्य कै धोने समे सव॑दा 
उद्यत रहना चादियेः' 

५-- सव काम धर्मालुसर॒च्र्थात््‌ सत्य ओओर असत्य को 
विचार करके करने चाहिये । 

&--संसार का उपकार करना आय्यंसमाज का यख्य उदेश्य 
ह श्र्थात्‌ शारीरिक; आत्मिक श्रौर सामाजिकं उन्नति करना । 

७-- स्वपे प्रीतिपू्ैक, धर्मालुसार यथायोग्य वतेना चाये । 

८_ अवियाकानाश श्नौर विद्या की बृद्धि करनी चाहिये। ` 

६. प्रत्येक को श्रपनी दी उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चादिये 
किन्तु सवक उन्नति से अपनी उन्नति समनी चाहिये । 

१०--सव मनुष्या को सामानिक स्े-हितकारी नियम पालने 
तं परतन्त्र रहना चाहिये श्रौर प्रत्येक-हितकारी नियम में सव 


स्वतल्त्र रह । य 


व. 
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ह नमि प 
ग्राहका छ्य च्रदश्यकर प्रू 


(६) यह पुस्तक ठुकानदरों से }॥ मे मिलेगी । दृष्ट से एक 
साथ १०० सौ लने पर २॥) मे मिती है डाक द्वा अंभाने से 
पक सेकड पर २।| किंशाया ही ठग जाता है अवः कभ से कमं 
४०० परतियां रेलद्धाया मंगाई जावं तो व्यय कम पडगा--दइस 
बात को ध्यान मं रखना श्चावश्यक है । 


+ (२) ज्ञितने रुपयों का माल मंगाना हो उतने या क से 
कम उन श्राधे खुपये पूवं भेजने से ही मार सजा जाया । 
बराह लोग कड वार मारु मंगा कर मार नहीं छुंडाते । इख 
स्र र॒स्ट को बड़ी हानि उखानी पडती है । 


(३) मक उधार भेजने का नियम नदीं है । 
, #  दूस्ट कौ समस्त पुस्तक नीचे लिखि पलों पर पिलत है-- 
ला रमल्लाल कषर एण्ड सन्ज पप्र सचर्ट-- 


` २) अनार, स्दौर । (२) गुख वाज्ञार ्मश्ुतसर । 
+ _ ^ बन्दरोड कराच 1 (०) रेल रोड, जालः 
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